जव सूरज ने ग्रं खोलीं 


प्रेरणा के बोल 


मादो की वर्तौ पर महमा सनक पल भित च्डे। समी चि, 
मव म विनय लाया । वमौ प्रटयोय की गहं यगि वटीं मौर जन-जग- 

र को जयमाना मकरैः मते मे टाव दीं ॥ व्यक्तिमृत्करा दिया नौर च्छ 
कौ पुग्करदृय के माय दी साय पृथ्वी पर का घना वैरा रहो गया 1 किरि 
जव मूस ने बीनयोनीतोषरतोटमद्धीयी 1व्हक्ट्ष्टीयीन्गि 
यो मग मावे मोनी मरे । मेरी कावा केवनकीटहो गर्दै 1 मेरा 
व्याट्लोगएाटै । मैषनद्दी है. पूतरग्ोह। 

चरती भे दो पून एक नगर दूस म्व \ दोनो मसेदी-यमोतै का 
भेदनूनरकपकी दोरमंव्वगये। मुमति कौ मऽत्तिदेख गावकी 
एूटनेषेगद्टाया। रुनेटी चते दिवा दाद्द्रिच उल्टे पांव 1 प्रत्यक्ष 
प्रतीत वन प्या, परो के दौय उदे मौर ष्नन रोने नगारेमे जते 
वेदं जिन्दाद्री मर्‌ गया॥ 

यमनु नि जन-मागरण पर आरातरारिनि महोप मावनाओं ने नोत 
परोत एक पने कषान को लेकर घनत है ज) व्यक्ति मौर समाज दोनो 
की यनिंमोततारैकिकामक्लेनेदेताटै नोच्तेने नही । योडना 
तमी प्रौ द्रोती दै जव समुदमिका प्रन्दकं व्यक्ति प्रगतियीन होताहै। 
बै गौ का मद्योग संहबदही प्रष्ठ दो जातादै; लेकिन द्यो 
अविक वचिनिहौ रटवादै दन सुयने। वदरा उसे हेव मममता है; 
लेक्रिन दुमा नरी । युग कट्ना है ह साय चनो, मनोप करो। मृद को 
दुषयौरदुयकोमृपर समनो । दृनिया उख है गो स्वं कपना नही? 
„ मौ बाघारकतोतेकरर्थने क्याका जन कियाद । नदनृष्टिके 
नदे प्रन प्रननूत कले द ममे हिवङ नरी, वन्वि प्रसत्रतादोर्दी है; 
बृपोदिरयनेजो खयनादेखाया वह्‌साङारटौ यया। 
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दोपहर हीने जा ग्ही थो । आंगन मे द्या भूप चिलक रही धी गौर 
हवा इतनी धीमी थी जत बिल्कुल वन्द हो । उमस श्रावल्य कौ सीमा 
फोपारकररही थी गौरी घान ष्रुट रदी थी । उसके माये पर पीने 
की वृदे छन्ना आदं, सप्रका (स्नाउन) स्वेद से नहा गया 1 उमने 
भूतल रपर दिया भीर ओदनी कै एक दोर से माये का पसीना पद्य पास 
रमै सद्धरमेपयेको उटामुंह्‌ पर हवा कटने लगी । उसके एक हाय 
मेष्या थौरदुमरा मानौ मष्ट वध-वृटे धानोकोचलारहाधा। 
गामे दृष्टि गई आगन कौ ओर, चटकः धष के मम्मुख उसकी भप नही 
टिकरी । उसने मुंह पर तिषा गौर एक सम्बौसांसते मोचने लगी क्रि 
देर बहत द्री गर्हटै । रतन स्रुत मे याता होगा । रात को उसने कुल 
नही पावा मौर स्वरे भीते ही मृ वापे चला गया । चतं जल्दी क 
धनोमे अभी देर सगेगी । 

अव गौयीकाटायचनरटाया। धान गानी मे ऊपर अते नीते 
जाति । उनपर ममल प्ता धम्म कौ मावाज होनी । उमा वाया हाय 
धान चिमे च्पस्ते था, दाहिने मे मूनल या। वहु पसीने-पसीने हो 
रही थी । परामहीटाटप्रन्पासरो री धी उगके मुंह पर मव्ियां 
भिन-मिनारही षौ । गौरी ध्यान-मग्नथी किः वे (गरू) लकड़ी काटने 
गये हशर मे उनकी भाति कल्वां रही होगी, ष्याम लगौ होमी तो पानी 
पीकर भतदियां पौती होमौ ! फेना जमाना दै ? कंसा श्विजहै?जौ 
डिनि-रात मेट्नत करता है वह्‌ मूषा कयो र्ता है यह्‌ समन्न मे नहीं 


६: : जव स्ुसनने आंख ोर्ली 


भाला । हमारे घर में कोई तिजारत नहीं हेती । हम लोग वड़े आदमी 
नरी ह । नेली-वाड़ी भी हमे मयस्सर नहीं । रोज कुमा सोदना गौर पानी 
पीना! उस परये वरसातके दिन तौ वेमौत्त मार डते) एक दिनः 
मजदरूषी मिननी ह चार दिन घर पर वैथ्नाप्ड़तादै। देसी जिस 
दिन धानी वरम जाना है वे लकड़ी लाने नहीं जा पति! कंसेजीते ह 
गरीव नोग। मनौ गरीवी से तंग आ गई हँ । भगवान कितना सच्छा करे 
अगरषैदाटीतेही गरीवो को मौतदेदे। कल दिनि भर पानी वरसा। 
रातकोभी उसने साँस नहींनी । पेड भीगेहोगि। मँ मनाकरती रही 
उनको किन जाभो गीली डालो पर्‌ कसे चढोगे । लेकिन वे वापरहैँभौर 
ममाहं । हम लोग रतन को भूखा नदीं देख सकते । उन्हँ मजव्ररी सींच 
ले गर्ई। म भी उसका धिकार वनी वटी हं । भगवान भला करे चन्दो 
दीदी का जो मेहस्वान हौ गई ओर सेर भर्‌ धान उधारदे दिये । आधै 
कुट गये, थोड़ी देर भौर लगेगी । अभी भात वनाती ह, जिससे स्डरल से 
आतिदही रतन को लाना मिल जयि! लौटरर्हुहोगेवेभी जंगलसे। 
जल्दी-जल्दी हाय चलाङं कि" "1. 

“मां लामो खाना दो { अव मृ्षसे नहीं सकती श्रु } वंडी जोर 
से लमी द 1" कटतां हुंजां सात वर्पीयि रतन गौरी के सामने जाकर खड़ा 
हो गया उनका चेहरा उदामथा गौर मुद्रा रोनी-रोनी सीहो 
रही थी। 

गीरी की विचार खला ट गई । उसने मूसल रख दिया ओर 
जल्दीप्ने पूरकं हार्थो सेवोरिका, पटरी भौर खड्या, कलम ते, एक ओर 
रख, फिर स्नेहपूवंक उसके सिर पर हाथ फेर मुँह च्रूमती हई बोली-- 
“दादा अभीतो । वस ! थोड़ी देर स्क जाभमो तनिक कमर रह्‌ गई है, 
धान कुट गये !"* ; 

 भह्‌ कह गौरी पूनः व्यत्त हो गई अपने काम मे । मुसल चलने लंगा । 
घान की भरूसी उनका साव द्धोडने लगी } गाली मेँ अव धान कम भौर 
चावल अधिक दिलाई पड़ रहै ये रतन जाँधिया, कमीज पटहुनै 


चव भरूरनने तिं लोन: :9 


दढा था! उने कमीय व्र दानो ओर्‌ गृन्येमे बकरा उपर 
पक्दी ॥ 
गौरी ची, उने देवा रनन रोन्द्ाडै! वह्‌ उल्दीने उदी, 
कमीज गट पर्‌ टानौ गौर प्‌ मुन्क्रानी हई त्रदे पार पटच टम 
कर कहने नगौ--“यरे, तुम तो गजावेटेरो रतन, गोतिर्ग्यो हौ? 
7 थय चावद दट गये नात पक्त तनिक नौ दैर नहीं लगेगी । वाग्नौ 
मरेषाय वटो 1" पट वटङ्रगौरी नेग्ननके वां पेदयिमौरर्वा्‌ 
पर्ट्वर उगको यातौ कै पानद निया) वह्‌ छर्‌ पान दरुटने चनी । 
ग्तनूगनेवेचनथा वह्‌ जौग-नोरमेग्नेनना। गौरी त्मेद्प 
करानि का प्रवल वग्नीचोग्टयीर मी वदी पर्ड जाना, किद्‌ करने 
समना । महमा स्पाजाग पटी वद मी मूख यो । उग्रा गेनामुनगौनी 
मेनग्द्रा मपा! वद उन्दीमे उटी उन्न मद्ये उदया नियायीरषिर 





+ ५ 





सूखा चव उमके मदम दे वह्ने गनी 1 
मेभिनयौचतमेदूरकौण्ठमीवंदनरी यो! स्पाद्पनोनो कने 

मौगीकौ वदो उनरण्न थी क्योकि वाम उमीष्डाथासौरन्पा सीव 

आरन मृं मोडा, न्ता 





मही जाव गद । उने हिम्मत क्ती, ममताकी 
फोटाटरषरकिटादिया वीनवृटे वार्नोकोसूमदटान षटोरनेखनीष 
समी उमने षयोग ट्ष्‌ दान गतम उति बीर मूमन उययाहीयानि 
महमा कदं नोरगो कौ आदा वार्नो 1 वट वीक गदं भौर 
ामनेकी जोर श्यते कणी! चार-पौच आदमी उमकरे पनि को रायो षर 
उटयिनिषएचनश्राररेय। उमे टाव दा मूवन उदा-त्-उटाहीरह 
मपा । वह वामि पवद मंदवाद देवन्टी दो । बाये-जमि चाने दए 
` पषटीमौ रामदयान दादा कट न्द्रे ये-- “जल्दी यरो मौरी न्व काम द्धोड 
दो 1 देो मेगू्वेटपरमेगिरपदाटै ४ 
णौरी की दृष्टि पतिक तोट्-नुदान सरीर षर मदं । ज्य नोग चार 
पारपर निटार्टर्‌ये। वह धीरे-वीरे करदट्‌रटाया। मौरी एग गई 
मून दैन्दक़र दद्‌ मरम मई उमा मिर चक्राय गौर वट्‌ षम्ममे 














‡ ; जव सूरज ने अंते बोलीं 


[मौन पर गिर पडी 1 । 
एकः जादमी गौरी के मूँद पर पानीके छट मार उते होमे लोनि 
का उपक्रम करने लगा } दूसरा व्यक्ति दौड़ा दिया रामदयाल दादा ने, 


के चोट लमी थी, वहीं ल्यी-चरना मिलाकर था दिया गया} थोडी देर 
धाद गीरी ने जव बसि खोलीं तौ देखा कि पति की देह्‌ परः जगह-जगह 
हल्दी-चूना लग र्ठ हमीर उसकी दाहिनी यग म लकडी की पच्चडं 
वव उन पर कदे की पटरी लबे्ते इए रामदयाल दादा करट र्दे ये ल्गौ 
स--"तगता टै कि हृदी ट्टी नदीं हट गई दे, मलने से ठीकहो जायेगी 1 
तेविन मंगर वचारा महीने-पन्द्रट्‌ दिन वकार रहेगा 1 वह्‌ चल-फिर 
नदीं पायगा , 

सौरी सुनते टी धवा गदर 1 वह्‌ ठंडवडा कर खटी जार रामदय।ल 
दादा के निकट जा च्वस्त गने च सूने लमी -- वा कटा दादार्टाग की 
दद हट गई है दमि सीव दोमी ? वदी कोई भौर वात तो नदीं? 

ट्स पर गौरीको शरीरज दिलाने के लि चू रामदयाल दादा दंसः 
लमे1 च वोत अरे तुमतो चव्रडा गर्द गौरी ददी दरी नदी हट ग 
ह 1 जल्दी ही टीका जागरेमी पच्चडं ्वावदी 1 मन यो छोटा कर 
हा \' 

अगन कैएक कतोनि में चारपाई पर मंगर लेटा णा, वहां धूम तो 
शी; किन उमम की कोद सीमा नही थी। गीसैसो र्दी थी किप 


की कोटरीषं लिटाय अर्‌ पीके विव्राडे खोल देतो उतनी गर्मी: 


साटुम दोभी } ठ्स कामके निष उमने लोगों से नदायता ली1 

यव सव लोग चते मेये! मगन जसे खोवे गौरी कीओर 

रदाथा\ उसने कटा वहन श्रमी आवाज मे- "तुम्हारी तकान्मीर 

धो ओर वच्चो का म देखना कदा श्रा इसलिए चर लौट आया गं 

यनं भाज तौ जान जनिमे बु चाकी नहीं रद्‌ गया या 1' 
गीगीने वु जवा नहीं द्विया चह चुपचाप एकटक पत्ति 


जबसुरजने भख लोलो; 


की निहारी रही । उसकी मासे ते दो वुंद मांस दुलक पडे 1 उघने मुह्‌ 
धूमा लिया मौर मांच मे पीते कपोल पोंदे लगी । तमी सहसा उत 
. थोध हुमा वच्चो का; वयोकि स्पा बीर रतन दोनो कै रोने की आव्राज 
अव चित्तु सुनाई नहीं दे रही थौ । वह वदाई दृमी गई गाली के 
पाल! सू्पासोरटी थी पेटके वसे गौर रतन के मालो पर यौयुओं दे 
चन्दर स्पष्ट दृ्प्टिमोचरदोरहेये। रोने-रोततैवह्‌भीमोगयायथाचौपट 
पर । वह्‌ गृद़ी-मुडी होकर पडा था। गौरीने उमे धीरेने गोदरे उठ 
कर भलग जमीन पर मुना दिया रूपा के पाम, जगाया दम मयसेनरी 
किमातर्तंयारदहोनेतरे भभीदेरयो। 
थो देर याद धान कुट गये, भात वना गौरी ने रतन षो जगार 
उसका मुह धोया भौर उसके मामने कटोरेमे भात रस दिया । वह्‌ घने 
सगातोस्पाकोमोदमेते थाली में भात रप पनि वेः पाम रैव गरई। 
यद्यति यह जानती थौ कि भातय्डाहोनादटै बौर उमकैः पतिकोद्रम 
गमय वह्‌ हानि पटा सवता है तेकिन मजवूरी थी । श्रूवमेनो भादमी 
फो गही तक सानी पनी है । पति फो मिला उसने स्वम भोजन पिपा 
भीर फिर सगे हाय उसी समय टहल कर पति कै पाम माकरर्वट गर्‌ । 
उसने तकटिपा जना जाग वनाद निहटरौ की चरोमियामे) उमन्नवुथ 
भेन्दैषेः दके ढाल दिये 1 जव जाग प्रज्ज्वनिन हई तोत्तवारप र्का 
पटल ले पति हे जल्मों को मेकने नमी । 
शतन बाहर जाकरमेनमे लगगया। अवतीमरापदरदौरटा 
धा। गौरी ने याहूर का एक वाह मेट दिया निमगेपतिकोदेवान 
लये । वह्‌ गेकरटीधी। मेयर कीदेट्‌की पीडा वुद्-कुघ् कमहोने 
लगी 1 पत्ते सेक सच्छा लम रहा था। वह्‌ वोला--“गौरो देखो जादी 
भया रोचनाद मौर ष्या होताहै। म भपाहिजि हो गया । घर दो मच 
कमे चततेमा 1 सुम मदेते क्या-इया करोगी । यार मजटूरी पर जायगी 
यापरमें कापदेषोमी। मेरी दयो, वच्चो को वेह तेकलीफ होगी 1 
भयान विगाढइता है तो इस तरह । मुप्ने बहो चिन्ाहै फ्रि परको गाद 
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जमीन पर गिर पडी । 
एक भादमी गौरी के मुह्‌ पर पानी के छीटे मार उसे होश्मे नोने 


का उपक्रम करने लगा । दूतया व्यक्ति दौड़ा दिया रामदयाल दादाने 
वह्‌ अपने धर से पीस कर हल्दी ओौर बूना लै आया । जर्हा-जहा गरू 
के चोट लमी थी, वहीं हल्दी-चरूना मिलाकर थोप दिया गया । योड़ी देर 
वाद गौरी ने जव अकि खोलीं तो देखा कि पति की देहु पर जगहु-जगह 
हृल्दी-चरूना लग रहा है मौर उसकी दाहिनी राग में लकड़ी की पच्च 
वाव उन पर कण्डे की पटरी लपेटते हुए रामदयाल दादा कट्‌ रहे थे लोगो 
से-- "लगता है करि ही टी नदीं हट गई है, मलन से ठीक दौ जविगी। 
लेकिन मेगरू वेचारा महीने-पन्द्रह्‌ दिन वेकार रहेमा । वह्‌ चल-फिर' 
नहीं पायेगा । 

गौरी सुनते री घयडा गई । वह्‌ हड्वड़ा कर उटी ओर्‌ रामदयाल 
दादाके निकट जा व्यस्त गते से पुद्धने लगी “क्या कहा दादार्टगकी 
हही हट गई है । कसे ठीक होगी ? कहीं कोई अओरवात तो नहीं ?' 

ट्स पर गौरी कौ धीरज दिलाने के लिए बृढ रामदयाल दादा हंसने 
समे) वे वोले-"अरे तुम तो घवड़ा गड गौरी हही टूटी नदीं हट गड 
है । जल्दी ही ठीक हौ जायेगी पच्चड़ वाव दी हं । मन क्यों छोटा करती 
हो ॥" क र 

आंगन केएक कोने मे चारपाई पर्‌ मेगरूलेटा था, वरहा धूपतोन 
थी; नेर्विन उमसकी कोरूपीमानरीथी । सौरीसौ रही थीःकि पत्ति 
को कोठरीमें लिटाये ओर पीये के क्रिवाडे खोल देतो उतनी गर्मी नहीं 
मादुम होगी) इसकाम के लिए उसनेलोगो से सहायता ली 1 

अव सव लोग चले ग्येये। मंगरू आंखे खोते गौरी की भोर'देख 
रहा था उसने कहा वहत धीमी आवाज मे--“"तुम्हारी तकश्मीर जोर 
धी ौर वच्चो कारमुह्‌ देखना वदा था इसलिए घर लौट आया गौरी । 
र्ना आज तो जान जाने में करुद्धं वाकी नहीं रह गया.या 1" 

 गौरीनेकुद्ध जवाव नहीं दिया । वह्‌ दइपचाप एकटक पति के मुँह 
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की निहार्ती र्दी । उसकी मासो ते दो वृद ममू दलक पदे 1 उपने मृंह 
पुमा तिया भौर चल रे गीने कपोल पने तगी । तभी महसा उपे 
. वोप हुमा वच्चो का; योक ल्पा मौर रतन दोनों कैः रोनै की भावा 
अव विल्छुल सुनाई नही दे रदौ थी । वद्‌ पवडाई हर्ई-सी गई गात के 
पाग। रूपासो रही धी पेटके वत भौर सतन कै गातो पर ब॑मू्मो के 
विन्द्‌ स्पष्ट दृष्टिगोचरद्ोरदैय। रोति-रोतेवह्‌भीसोगयाथा चौपट 
पर। वह्‌ गुढी-मुद्ी होकरप्ड़ाथा। गौरीनेउगे धीरेरे गोदे उठ 
फर अलग जमीन पर गुना दिया न्पाके पाम, जगावा दम भयस नटी 
फ्रि मातर्तपारहोने में अभीदेरयी। 
धोटो देर वादान कुट गये, भान वना गौरोने सनन को जगाकर्‌ 
उमका मह्‌ घोया भौर उमे सामने क्टोरेमें भात स्पदिमा। बह साने 
लगातोष्पाकोगोदर्मेतते याली मे भात रय पतिके पान ष्ट्व गई! 
यथपि वह्‌ जानती थी कि मातय्डा होता £ भौर उसके पति को दम 
मभय वह्‌ हानि पचा सकता है सेक्िन मजवरूरी थौ । भूसमेनो आदमी 
फो म्री तक्र खानी पडनीदै। पति को चिना उसने सवय भोजन करिया 
ओर फरल हाय उमी रामय टहल कर पति कै पास माकर वट गर । 
उमे तफष्ियां जता माग बनाई म्द की वरोमियामे। उमर बुध 
मर्दकः दुक डान द्विये ! जव वाग प्रञ्ज्वनिन हूरईतोतवार्न््का 
पटत ते पत्ति जन्मो को मेकने लगी । 
रतम बाहर जाफरमेलमे लगगया। अवतीमरापषटरटौरटा 
धा। भौरीने वाह्र का एक सिवाडभेट दिवा जिमततेपनिकोट्वान 
लगे । यद सेकृरहीयी। मेगन्कौदेहकी पीडा कृद्धकृद् कमहौोने 
समी । उरे सेक यच्छा लग रहाय! वह्‌ दोला-- “गौरी देख्नो यादमी 
पया सोचता भौरवया होत्ताहै। म यपाहिजिहो गया) घर वग षचं 
भौमे चततेमा । घुम अकेले क्या-श्या करोगी । बाहुर्‌ मभदूरी पर जाभोगी 
याधरमें काम देगोगी। मेरी द्धोड़ो, वच्चो को बेटद तकलीफ होगी 1 
भगवान विगाष्वा है तो इस तरह्‌ । मुपे बडी चिन्वारै किथरकौ गाडी 
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से चर््तेगी । 
इसं पर गौ री मृस्करा पड़ी 1 वह वोली--““सन क्यो छोटा करते हौ 1 
जिसका कोई नहीं होता उसक्ता भगवान होताहै। यग की हड्डी हर 
गई) वह वैठजायेमी। रह्‌मईमेरीसोमे रात्तकोलोगोंके घान 
कर्ट॑मी, अनाज पीसूंगी दिन में मजदूरी करूगी ] जव सिर प्रर भार 
पदता है तो आदमी की भूख, प्यास ओर नींद सव चली जाती दहै । उसे 
काम करना पडता है जीर उसी के सहारे वह्‌ जिन्दा रहता है । 
पत्नी की दिलासा भरी साहस पूणं वाते सुन मंगर प्रसन्न हौ उठा । 
उसके टोल पर हंसी दौड गई । यौर वह कहने लमा--'सचमुच गौरी 
तुमे वड़ी हिम्मत है । कहती तो ठीक हौ; लेकिन यदह सव्र चल पायेगा ? 
तुम लितना सौचत्ती हो कर लोगी ?"" 
„ “क्यो नहीं। 
„ “. गीरीके मंहसे सुन गरू हस पड़ा । फिर तरक्षण ही कु उदास 
` "मया गौर लम्ी ससि ले निराया भरे स्वर मे कहने लगा--"्गीरी 
-सव की जिन्दगी में दुख आता दै, सुख ता है । लेकिन हमारे घर में 
कमी सुल नही बाया । वाक मै अभागा ह । । 
गीरीद्ूटतेदी टी--'जभागे टोगे तुम्हारे दुद्मनं । क्या नहीं 
है तुम्हारे घरमे} भगवान का दिया हुआ सव वुद्छतो है, पैसा जरूर 
नहीं है । हमारा रतनं वना रहे, रपा खूब फले-फुने । पेट के लिए रोटी 
चादिए्‌ मौर तन के लिए कपड़ा, पंसा नहीं चाहिये 1 मेरे पूत का मोल 
लाख मोहरोसेभीच्यादारहै। एसी वतिं न सोचाकरो\ अपने वच्चो 
का मुंह देखो, भगवान की मिन्नत करौ । दिन एसे ही नही वने रेमे 1” 
इस समय मंगकू कोरा लग रहाथा। जैसे चह सारी चिन्तां 
से मुक्त दौ गयादौ । गौरी कती जा रही थी, वह्‌ सुन रहा था । उसे 
यह महमूस दौ रहा था कि जरत वहत वड़ा सहारा होती है मदका। 
जितनी कुर्बानी वह करती है उतनी नादमी नहीं कर पाता । मेरी.गौरी 
कभी हिम्मत नदीं छात्ती 1! हर मुसीवत का सामना चह दत कर 
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ती है 1" 
“दम्पति की वाता काअन्तदीनदटी दोरा या। स्ट मद्‌ । वसे- 
- पियाकी मागठंडी पटुरही यी । वमार पर राद की परते जम रही 
धो, फिरमी ठसपरतवाराथायौरगौरीसेक् रदी धी) ष्तिकी 
देह जव पि द का पहन माभूमी-मा गरम दता । देदे तक पटवन-पटेखते 
उभकौ गर्मी समाप्त दो जानी । 
योदीदेर् वाद मौगैने द्विया जलाया! एम समय मंगर कीं 
लम गरदूधौ । यनि वुवेरी देल यी, उम सुप्य का सोना अयुम माना 
जाता दहै; सेकिनि फिरमी गौरी पति को नही जगा मकी । उगकाहाय 
चाप्पा्दषी मोर जाकर किर वापमे लौट खाया । वह्‌ वह्रि आगन्म 
जई । तारे वित र्दे ये। मीने आङशमे बौरर्चादनिवःनाया) ह्वा 
की गति प्रन्दषी 1 वह्‌ तमै -यर्नः उहस्टी षी । गौरीमोचरटी पीति 
कुदरत फ मेत समप्नमे नटी जता । कल दरस ममय मूननाधार्‌ पानी 
वरग रहा धाथौर्‌ उजाला होकर अधेरायां ) कोनी जानताकरि 
तर्निकदेरमेक्यामेक्यारो जयेगा। 
सहमा दौढना था रतन आकर माँ से लिष्रट गया । उमरे कहे 
धूल-मस्तिद्दोरहैये। गौरीनेजत्दीसेषु्रको दोनो बांटौम उठा 
निया मौर उमकरा मुह्‌ चूमने लगी। 


: २: 
फोनरेप्ताथा गावमे जो मेयर को नदी जनता । वद्र विनयौचा 
्ीतिये उसमे प्रत्यक व्यक्ति सन्तुष्ट या । वट जानि का कादौ धा 1 मौव 
"भे जहौ कयम मितता वह्‌ कर्ता! प्राय. मजदूरीमे लोगरमे पंसेकेम 
हौदेते पे वह्‌ हेशी-दी दपचापतले तेता । शिनौ से कृष्य नही कहना 1 
उमके पाम न कोड जानवर्‌ था मौर न सपनी सेतौ! जयेमाव जर 
तो म वगम नही मिलना वो वह्‌ जल की थोर निकल जाता । यदोरे 
"से ड्या काट, फिर कस्ये वाजारमे उनकी विनी कर धर व सादत ॥ 
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वडा मेहनती था वह्‌ । ५ 3 
मंद की यायु लगभग छत्यीस-सत्तादस वपं कौ थी ! विया के 
लाम पर वह्‌ यून्य था व्यक उसके वचपन मे गाव मे पाठशाला नहीं. 
थी । वह्‌ मुमीवते उखाते-उठति वहत कुद अनुभव प्राप्त कर चंकाथा) 
गरीयी उसके पी हा धोकर पड़ी थौ 1 फिर भी वह्‌ हिम्मत नदीं हरता, 
वेया घर्‌ यीर क्या बाहर सवको सुश्च रखने की कोशिड करता । कोई 
उसे अगर दो कड़ी वाते भी कट्‌ देता तो दुपचपि युन तेता । स्वभाव 
का वहं टतमासरलधाकिकभी किसी कामके लिये इन्कार नहीं करता । 
तमी उसवेः महाजन उन्तसे होनी-दीवाली भौर तिथि, त्योहारो पर्‌ वेगार 
तेते } बरद मे स्प्री-पूखी येटियां मिलतीं । येगारमें वह लोगो के घरों 
की दीवान तस्ता, फनिया करता, पततम अौर चद्रूतरे भादि सीपता था) 
गीरी कास्वमावभीन कठोर थाभौर न वहत ही नरम । वह्‌ सीवी- 
सादी राह्‌ पसन्द करती धी । उसके अन्दर एक गुण विक्ेप था । मंगर 
कीन पर्‌ यास्थाथी कि गौरी कभी भ्रूढ नहीं बोलती है! निस तरह 
"मगर की असते दज की देदेयी मरी हुई, हाय-्वर सुडलर्वेपेही मौरी 
भी मघ्यम कद फी नाटी थी । अन्तर वैल इतना था कि पतिकारंग 
सविला था जार व्रहगोरीथी। गोरी ही नहीं वह्‌ थी अनिच सुन्दरी । 
दो वच्वाकीमां दनि पर भी च्गतताथा किं भमी पोड्यीहै। पैम 
गिल ने वदे, उगलिवो मे विच्य कभी वोत सायारण घरमे संगी हुई 
अर्‌ कमी नहुमा पटुनती थी वह्‌ छींट का! उसकी गोरी कलादयोमें 
समनी मौर लाल मोटी-मोटी काचि की द्रूदिर्यां पड़ी र्ती । वह्‌ ्ूडियों 
के साय गिलट देः कदे, गलते मे ह्ली मीर वाहो में टडिया भी गितट की 
पटनती । हां अलवत्ता नाक कौ चोगिया सोने कौ जरूर थी । उसके कानों 
मं पीततत की वायां भरलती लाल दन्ती अर मोमिया मोती पड़ी 1 उ्तकी' 
मगि नूनौ नदीं रहती, वह्‌ भरी रहती सिन्दूर से मौर यि पर इशूरकी 
बिन्दी हुमेषा लगी रहती । । 
मंगर घोती ऊंची-ञेची गों तक लुगी की तरट्‌ वाँवता । पैरों में 


जब सूरण ने मं लोर्लो : : १३ 


ते नसीव नदीं होते चे, मतः वह्‌ नंगे पैर रहता जिसे प्रायः उप्तकी 
एद्वियों मं वेवाँईं हो जाती । कमी सघूका, कभी कमीज गौर कभी उपारे 
यद रहता वह 1 सिर के वाल जव बहुत वदृ जातितो सिर धुटा 
तेता । मुरंठा (एक प्रकार का साफा) दिन भर वापे रहने कौ उसकी 
भादत थी वहं जो भी काम करता मृस्तंदी से गौर हमेशा चुस्त रदताया । 
गाव पार्वतीपुर में लगमग दो सौ घर्‌ थ, जिनमे यचिकतर मेतिहर 
किसानो के, दस-पन्द्रह घर ब्राहम्ण के । इमी तरह कृ योदहेसे घर 
कलवार, यनि तया ठकू बादिके ये) ऊचे तवक के लोग करीव- 
करीव सभी महाजन ये बौर जमीन्दारी उन्मूलन कै प्ते जमीन्दार । 
गरीयो कार्ता वे वेरहमी के साय वसूल करते जो एक वार ऋणते तेता 
वह्‌ जीवनपर्यन्त मुक्त नही हो पाता । वही नटी उसकौ मौलाद भी कर्ज 
छकाते-छकाते धक जाती भौर व्याज वदता ही जाता । 
मुमम्मात व्रिन्दो मंगर की महाजन थी । उसका हृदय पत्थर का 
न्या मौर स्वभाव श्र,र 1 उसको योती, वाणी मौर कायं समी जघन्य ये । 
यह्‌ केसकर मूद लेनी, तनिक भी रियायत नदी करती । वेचारे भिर्या- 
बीवी दोनौ उमक्ी वेगार करते । जिम दिन मंँगरूभिराथा उसने सेर 
भर घान सप्रेरे गौरीको उवार दिवे श्र यद कद्करकिस्रवाया(सवागुना) 
लेगी मौर जल्दी दी । फिर उसी रातको मौरी गई, उसके सामने वद्‌ 
पिदगिदढाई भौर दो रूपये ममि । तव दृते दी विन्दो ने कदा-“जा, जा । 
यहाँ स्पयो कापेडलगा टै क्या ? अगरहांडीकामुंहवोलदो तो कुत्तो 
कोतो श्रम यानौ चाहिए । मेरे पास ख्पये नही है, पठते जोले गरहौ 
चेदेजाओ)'' 
` गौरी चली आई आलो कौ कोर गीली कयि भीर चौसट पर परर 
रखते-रखते खारी पानी दरुलक पडा आभू वनकर । उस्ने मन मसोग 
लिया । मगर ने पू कहां गई थी ? तव उसने बहाना किया कि विन्दो 
दीदी बाहरजारही थी, तुम्हारा हाल पृदधरहीयी ॥ 
शस पर मगरू तनिक दह्मा । वहं डमी धया परिधि. 
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वडा मेहनती था वह्‌ । 

मंगर की वायु लगभग छव्वीस-सत्तारईस वपं को थी! विदयाके 
नाम पर वह दन्य धा क्योकि उसके वचपन मे माविमे पाठशाला नहीं. 
थी । वह मृसीवते उठते-उठते वहुत कं अनुभव प्राप्त कर चका धा । 
गरीशी उसके पीडे हाय धौकर पड़ी थी । फिर भी वह्‌ हिम्मत नदीं हारा, 
वया घर ओर क्या वाहर सत्रको खुश रखने की कोरि करता 1 कोई 
उसे अगर दो कटी वाते भी कहं देता तो उपचपि सुन लेता । स्वभाव 
का वह इतना सरल था कि कभी किसी कामके लिये इन्कार नहीं करता । 
तभी उसवेः महाजन उसमे होली-दीवाली आर तिथि, स्योहारों पर वेभार 
लेते । वदते में शूती-सूखी रोदियां मिलतीं । वेगारम वह लोगो के धरो 
की दीवाने नेसत्ता, फनिया करता, पोत्तत्ा अर चद्रूतरे आदि लीपता था। 

गरी का स्वभाव भी न कठोर था भौर न वहत दी नरम 1 वह्‌ सीवी- 
सादी राह्‌ पसन्द करती थी । उसके अन्दर एक गुण विप था । मंगर 
कौ उत्त पर्‌ आस्थाथी कि गौरी कभी भू नदीं बोलती है । जिस तरह 
मगन को ओस्तत दज कौ देह्‌ थी मरी हुई, हाथ-पैर सुडौल, वैते ही गौरी 
भी मव्वम कद की नादी धौ 1 अन्तर्‌ केवल इतना था किः पत्ति का रंग 
सिवा धाञीर्‌ ब्रह गोरी थी! गोरी ही नदीं वह्‌ थी अर्निद्य सुन्दरी । 
दावच्चाक्ोोमां हेन पर भीनलमगताथा कि जभी पोडडीहै) षरोमे 
नितट के कड़े, उंगनियो में विद्धिये कमी वोती सावारण घरमे संगी हूर 
सौर कमी नहुगा पहूनती धी वह छीट का! उसकी गोरी कलादयों मेँ 
काला अर्‌ नाल मोटी-मोदी कचि की चरूदधिर्यां पड़ी रहतीं । वहं च्रडियों 
के सा गिलट के कडे, गते मे ह्ली मौर वाहौ मे ड्या भी गिलट की 
पह्नतती 1 हं जलवत्ता नाक की चोभिया सोने की जरूर थी । उसके कानों 
मं पीतल की वानियां भूलती लात दन्ती ऊौर मोमिया मोती पडी । उसकी 
समि मूनी नदीं रदती, वह्‌ भरी रहती सिन्दूर से ओर .7चे पररईमूरकी 
वन्दी हमेशा लगी रहती । 

मंगर योती ऊची-जंची गांठ तक लूंगी की तरह वावता । पैरों भ 


जद सूरज ने गकं खोर्ती :: १ 


दृते नसीव नही होते ये, अतेः वह्‌ नंगे प॑र रहता जिससे प्रायः उत्तकी 
-एडियौ मे वेवांई हौ जातीं 1 कभी सचरुका, कभी कमौज यर कमी उधार 
ददनं रहता वह । सिर के वात जव वदत वद जाते सौ सिर पटा 
तेता । मुरला (एक प्रकार का साफा) दिन भर वावि रहने कौ उसकी 
आदत थो वह जो भी काम करता मृस्तंदौ से ओर हमेा शस्त रहताथा । 
„ गौव पा्ैतीषुरमे लगभम दो सौ घर ये, लिन अधिकतर खेतिहर 
किसानों के, दसबन्दरह घर ब्राह्मणों के । दसौ तरह कुच योद्ेसे घर 
कसवार, बनियो तया ठको आदिके थे । ऊँचे तथके के लोग करीव" 
करीव सभर महाजन ये बौर जमीन्दारी उन्मूलन के परते जमीन्दर । 
गरवो कर्षा वे वेरहभी कै साय वसून करतेजो एक वार कऋणते तेता 
वह्‌ जीवनप्न्त मुक्त नही ह पाता । हौ नदी उसकी भोलाद भौ कजं 
दुकाते-चुकाते धक जात्ती ओर ग्ाजं बदृता ही जाता } 
मुसम्माते विन्दो मंग की महाजन थी । उसका हृदय पत्थर का 
धा मौर स्वभाव ्रर 1 उसको बोली, वाणी ओौर का सभी जषन्यये} 
"वेह कके सूद लेती, तनिक भी रियायत नही करती ) वेषारे मियौ- 
वीधी दोनों उमङ्ी वभार फरते । जिर दिनं मेगरू गिरा धाउसने सेर 
भदपान गरेर गौरीको उवार दिये य यट्‌ कहकर कि सवाया(सवागुना) 
लेमौ मौर ज्ल्यीदी 1 फिर्उमी रातको गौय गई, उसके सामने वह्‌ 
निदतिदाई मौर दो रपे माने \ तव दने दी दिन्दो ते कटा-"जा, जा । 
यद स्प्यो कापदलगादैक्या ? जगरदडिकामंह्‌खोलदोततो 
कता यम थानी चाद्धिष। मेरे पाम दवे नदी है, पटने जोन 
चदे जागरो +" 
गौरी चयी गईं गर्यो दी कोरे गोली स्वि अ्यैर च [ज 
रवते-स्परने न्दु भाती दनक षदा आनू वन्न 
तिमा 1 मगरे पृष्टा कटा गरईथी 2 तव रे व्न- 
दीदी वाट्रजाष्टौ धी, तुम्हार हाच पद च 
इसपर मगर तिका) व्ल डन 









ज्यान न्न्णय 
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कहा पली की जोर उन्ुत दोकर--“हां गरीब करा, दाला. वाहर से 
ही पूद्ाजलादै। कामके लिए वे मह्या जीर मुनुर्जा. वन जाते द र्‌, 
तकलीफ के समय उन कुत्तो कौ मौत मरने दिया जाता है । विन्दो कथो . 
आयेगी मेरे धर उमे कौन-सी वेगार तेनी है 1” यह्‌ कटुकर मरू न एक, 
दीर्ध उच्छवास ली) । 
ओन गौरी चुपरही। ध 
रात भर अण्डीके तेल का दियाटिमटिमाता रहा । मंगरू कालता. 
सोता गौर जागता रहा । नीद ष्ठी रही गौरीसेभी । वह्‌ सोच रही.थी 
तरिः सत्ररे व्याहोगा? 
सत्रा हता सामदयाल दादा यये! मगक्ूके पतिसेलेकर जां 
तक भूजन आ गर्ईथी पावि लगता था जे मौरिथा। रामदथाल नै 
देवा ओर द्ूर्ते दौ गौरी से कहने लये “रे गौरी मन्ते लगता है कि 
ट्रद्ीददी नही, टूट गद्‌ है । जल्दी ही किसी आदमी को जमालपुर भेजो । 
रामचरण महतौ को बुलवाओ । वेचारा मगरू, पेड से क्या गिरा लेगा 
मे गया॥ 
सुन्निप्रात के रोगी की तरट्‌ गौरी एकदम चिहूक उदी । वहु सकते 
फी हतत मजा दोनों आंखें काट गला फाड कर वुरी तरह चित्ला पदी 
"भं जुट गई दादा कल कहते थे कि ही हरी नहीं हट गई है ओर 
अव यहतुम क्वाकह्‌रहेहो दादा) गरीबीमेंजाटागीला) ममर 
जाजी भगवान गरीवीदेतोकमसे कम दुखनददंतोनदे। 
गायदयाल दादा गौरी को समञ्ाने लगे । दो-तीन स्त्रियां मंगर को 
देखने आई थीं । चे अपनी-अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगीं । एक 
ोती--“यरे रतन की मां दद्या-तोवा' करने से काम नहीं चलेमा जल्दी 
मे महतौ को ब्रूलवाओ 1" 
तमी तत्लण ही दूरी स्त्री उसके समयेन मं योव उठी" मौर 
च्या? टापि का मामलाद तनिक भी नेक-यदटो गयातो मंगर अपा- 
हिज लो जायेगा 1” = 


* + 


ज्व.सूर4 ते मुस सोक : : 


जोर तीसरी थी दियानूमी विचा कौ \ उसने अपना सुरा खोड 
दूनियादारी के लज मे । दायो कौ उगलिया नचाती हई वह्‌ वोली ~ 
"वृह का देखती छे गोरी ! जमो किसी से कर्जा जा कादौ 1 पसे मौके 
पर्‌ तो यादसो कपे तरवः येचकर अपनी ,जरूस्त पूरी करता है ] क्या 
कर 1 तुम तो तेकर पिर क्रिस. देतीम्दी नही हो । नहौ सौ विन्दो 
दीदी से तै भपनी जमानत प तुम्डे रूपये अभी दिलवो देती 1 
सी सहानुभूति मिल रही यो गौरीको 1 वहं एसीको वुभौ 
जवाव नही देती, मधे पर दोनो हाय रमे बैठी अपनी दुनिपा मेसो 
प्हौीधी) 
योदी दैर बाद रामदयाल दादा जाने तगे ओर जाति-जाति कहते 
पये--"अगर तनिक भो लापरवाही की मौरी तोतुम्हारा आदमी 
ज्िन्दगौ मरके तिर्‌ लगडादो जायेगा । महतो पाच स्पयेसे कम 
नहीं तेगा ।" 
` पाच सपे ! गौरो के मस्तिष्क म वूकान उठ पडा हभ, पिर मन- 
मना कैर रहं गया! उसकी जिह्वा पर मूफ शब्द दौढने लेगे--र्पाच 
स्पे ! पच मृहरो से भी महेगे। वह्‌ वदी रही हतवृदधि-मी । मौसिक 
सदानुमूति प्रगट करने बाती पडोनिनं जः चको थी वीर मंगर कट्‌ रहा 
“गौरी तुमं सोचत्ती ष्याहौ ? महतो कौ वुनाना कोई जरूरी 
नदी + रोक हो जागा । तुम को एक वात वतला दौ परि भगवान पर 
भरोसा स्वरो 1 गरीतर-ममोर सवका वही मालिक है 1“ 
मरी मुनेती रदी । वहकुच बोन नरी पाई 1 मगर उते समञ्ञाता 
र्हा \ लेकिन उमकरे जनद्न्द ने ठसका माय नदीं छोदा । बट्‌ पिकी 
येन मुन सपनो सोच रदी थी क्रि मजनूरी मं आदमी वया नहीं कसा । 
कय जं ई चन्‌ एक चार्‌ विन्द को फिर खटमरटाद्धे \ रोकर छमके वैरो 
प्रसिररतद्‌ं शौर विरौरी केकि दुनु मे वुम्दीक्मममातीही 
दीदी 1 पौच स्ये दे दो मुर दुक्िदा प्रर तरस वायो । 
गते दर उक विचारो म खौहख्टो । क्मी दद्‌ साट्मे क्न दि 
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चिन्दो के पास अभी जां मौर कभी मन कहने लगता ` कि नहीं विन्दो 
के पास जनि का कोई मतलब नदीं निक्लेसा । क्याकरू.?'ह्र राद 
कयो से भरी है । जहाँ तनिक गुंजाइश है वही माग जल रही ह । बुद्धि 
कद्ध काम नहीं करती । भगवान सव का भला करे ।-दुरमन को भी एसे 
दिनम देखने पड़ जसे किरम देखरहीहूं। 

उधेड-नुनमे ही दोपहर हो गई । गौरी कु भी तय नहीं कर पाई 
कि वहु क्या करेगी ? रतन स्करूलसे आ गया! वह भूखा था 1 उसने 
रोटी 1 मौरीने उपे अंकमे छिपा लिया गौर जखिं मुद ईरवरसे 
विनय करने लगी । । 

4 

पहली समस्या पाच सपये प्राप्त करे की यी सीर द्रूसरी थी रोटी 
की] रतन भूखा धा 1 वह्‌ रोटी माग रहा था! गौरी विलविला उठी । 
उसका विवेक घोर असन्तुलन मे वदल गया । तव टीक दोपहर थी । वह्‌ 
निकल पड़ी चरसे ओर उसके पावि जा करस्कै विन्दो के दरवाजे पर। 

वर्पा की धप इतनी तेज थी कि जमीन तवा-सी जल रही थी । उमस 
च्या, सी मर्म थी। सारार्गाव जसे उवलाजारहाथा। ह्वारूटी 
थी उसकी गति मन्द थी बहुत ही अविक । अन्दर से दरवाजा वन्द या। 
गैरीने कुंडी खरखदाई । वरोठेमे व्रिन्दो का नौकर ल्त ठाकुर जंगी- 
सिह स्र्टिले रहा था। वह्‌ उठा वड़वड़ाता हुमा कि कौनहै ? भरी 
दोपटरमेआ घमका 1 एेसीतो आगवरसरहीहै ओर उते चैननहीं। 
फिर जसे ही उसने किवाडइ खोले, देखा सामने गौरी खडी थी दीन- 
मलीन-सी । वह अन्दर आने लगी तो उसने ज्िडका मौर कहा भद स्वर 
मे--“चली आई मरने ! अरे दोपहर को तो घर में वस्ती 1“ 

"्दीदीसे कुद काम है । इसीलिए अभी आना पड़ा । नाराज वयं 
होते हो जंगी भवा । मँ मुसीवत कौ मारी ह, मृज्ञ पर्‌ तरस खायो 1“ 

गीरी कौ यह्‌ वात सुन जंगी प्रगत्म हंसी हसा ओर मोहे स्वरम 





च्छुक 1 
च््दिश्ची यावान कैव दी नदीं टू, 


= 


धूमन्या। वदे क्डेख म्द्में वोती--"कगादै 
ट्क््टा 





वष्ट दुग नगिद्देनण्डददटो । गोटीङा क्ट देखे 
टगौरचिर 


दियेषाद्धिते ख्दनरींदे मस्ती । दिदि उम चमयक्यक्खे जाई 











र ठ्न द््ेनख॥ 


दन्द प्ननषर वैदी 
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| घरे अन्न काणक दाना नहीं है। रामदयान दादा कट्‌मगयेरहँ 
पिः जमालपुर मे गमचरण महतौ को वुल्लवाओ । उनकी (मंगरू) टि 
यी ट्टी न गर्ह | मघे सेर भर घान आओौरदोदीदी । कल मजदूरी पर्‌ 
जाजी जो मिनेगा तुम्हे देद्रूमी । महतो की फीस र्पाच सपियादहै) 
तम्टी मेगा उद्र करोगी दीदी, इसीतिये ई है 1" यह्‌ कह गौरी दोनो 
हां मे आंचल थाम फट-फुट कर रोती हुईं फिर वोली-- “दीदी मुने 
महाराद्यी। ममर जाञ्मी। मेरालाल भरूखारहै। मे तुम्हारे पाव 
पती हं ।'' यद क्न केसाथदी गौरीने माध्राटेक दिया चिन्दोकेः 
चरणो मं। 

व्रिन्दो एक वालिय्त परि हट मई ओर्‌ गौरीके सिर पर लात 
मारतौ दई वोली-- “मै कोट भगवान हं कया ? जैसा नसीव वसा फल ॥ 
जसे कमं हं वस्ता फत भोगो} अपनी भाग्य मरो अपनी भाग्य जियो 
मुम क्या मतलव । मेगम् लेगड़ा हौ जये उसका कृद्यभी हो म एकः 
पाई नटींदरूगी 1" 

च गौरीकी दाक्न भयानकौ गद्‌! वह्‌ एक क्चटके के साथः 
उट्कर खडी हू अर लाल-लान रजसे करके तेज गत्ते से वोली-- 
“वम ! बहुत कट चकौ दीदी ! म तुम्हारी इज्जत करती है । तुमने मेरे 
सिर पर लातमार कर मेरे मुहाग का अपमान किया है, मेरे आदमी 
कते वरृरा-मनाक्हादै कोई दूसस होतातो मै मुह्‌ नोच लेत्ती, उसका 
सून्‌ पी लेती 1” 

भव व्रिन्दौ चित्तिया गई । वह्‌ उद्यलकर कुद पड़ी परलंगसे शीर 
गना फाटृकर चिल्नाई--““अरे जंगी कां मर मया जाकर । निकालो 
द्रामजद्रीकोषघरने, सिर पर चदृकर्‌ वोन रही 1" 
जंगी तौर्‌-सा कर्‌ वहां खड़ा हौ गया । विन्दौ वड्वड़ा री थीः 
“मटर लगाई डोमनी यात्रे तान वेत्तान, जिमकाखातीहै एमीकौ 
मालिया देती है । जौरत जाति दै इसलिये छोड दिया वर्ना जमी से अभीः 
तनी वो्र-यौरी कटवात्ती 11 | ४. 
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उस निर्दयी ठाकरुरने तावमें भाकर गौरी कौ नरम कलाई पक्ड़सौ 
भौर बेरहमी से खीचता हुमा उसे बाहर ते चला । गौरी कौ कवार सुन 
से नहा गद । चूडां मसमसाकर द्रट गह्‌ वे चुम गदं पहुचे मे भौर गौरी 
चल से लाने कलाई पौती हुई घर फी ओर चल दी । 

गौरी घरं भाई उसने देखा रतेन वाप की छात पर सिर रलकर 
सोगयादैगौरस्पासोरहीदहैएकर्कोनेमें पडी) वहं कई क्षण तक 
क्िकतंव्यविमूढावस्या मे मागन कौ चौखट पर खडी रही । उसके मस्तिष्क 
भेतीरषद्ट रहै ये, गोनियां चल रही थी, सप्राम चिडा या समस्याभो 
का! वह हत-प्रम हो गर्द ! तभी मंगरू कराहा भौर उसने सुना किः वह्‌ , 
पानी माँग रहा है । वह्‌ अचकचा गई उलक्षन मे पड गई करि सानी वेट 
पानी कैसे पिलादू\ न जाने कंसे मौर क्रिस धुन मे वह कुरये की जगत 
पर्‌ पर्ची, एक डल पानी भरा । फिर लोटा भर दोनो हायो पर्‌ रसं 
पति-फी ओर्‌ चली । उसके कतेजे मे सुदयां चुम रदी धी । वह एक 
कदम चलती, सौचती ओर टिठक कर रह जाती । सहसा सामने के भति 
पर उसकी रष्टि पडी । वहाँ पत्थर कौ कानी कुड मे पिसा हुआ नमक 
रखा था जव उसने कुःडी उठाई तो उसका कलेजा कापा ओर अविं मर 
आई । 

पति कै पासं पर्व गौरी ने कंडी आभे वदा दी"भौर नीची ृष्टिकर 
क्षीण स्वरमे वोली--“लो इसमें से एक टकी मुहमेडालमो फिर 
पानी पियो 1 म नही जानती थी किमे मी एिनि आये । जव हम 
लौगीं को ममक फकिकंर पानी पीना होगा)” 

“भगवान की यही इच्छा दहै। अफ्मौतक्यो करती हो गौरो । यह 
ममक नदौ अमृत है ।'* यहं कहकर मंगषट ने नयक फक पानी भिया । 
तव तकर उसकी निगाह्‌ पड गई पत्नौ केः पहुचे पर । वह्‌ लावहो रदा 
थां। जहां इडियां भी थी वही सुनकर दछलदनाण्टीषी। वह्‌ 
चौक उठा भौरं धवदाटट मरे स्वर म जल्यी-जल्दी वर्ने लमा--""यट्‌ 
क्या गौरी ! हायमे चोट लग गक्या | अरे सव व्रूडियां हट गई। 
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तटी गिर्‌ पटी णीं क्या 2 

दन वरगौरीरौदी मौर रोते-रोते वोली--"गई थी चिन्दोके 
यहां गुद जिन्म भौर स्पये उवार तेने । यहाँ उसने पैरी चात कह दी 
रो पलि मी भार-पारहो गर्द । मूसे मी गुस्साभागया। मैनेजैतेदी 
गह मोल्ा थीरदो एकः वतिं कीं वैसे ही उने जंमी को व्लाया ओर 
कटा निकाल दौ मे वाटर । जंगी ने मेरा पटैचा परकट्‌ कलाई मरोड्‌ दी। 
म्हि ट्ट गद्‌ यदी मून वह्‌रदादै)\" 

मंगर की आघ मे सून उतर माया । विन्दो की निर्दया भौरजंगी 
णी खउट्दतापरयउतये फ़्रौय भास्हाथा, वह्‌ जोक्षमे भररहाथा। 
भौर गौरी वतार्ह्री धी सचिस्तार दोपहर की वातत, सायदही कल रात 
य भी चटना जि लिए उसने पति रै बहाना कियाधा। मेगरूको 
जय श्य नहीं हुभा तो वह्‌ बोल उटा छाती पर हाय मारकर "सच 
फटता ट गौरी मुपे अच्छाहोतेनेदो। मै जंगीकोजी भरकर के कुच- 
सगा । उसने तुम्हारी नूदधयां तोड़ी हैम उसकी गर्दन तोड्‌दूगा। नीच 
फो क्षमं मी नहीं आदरं आरत फे साय जत्तादी करते भौर त्रिन्दोकातो 
युती वुराद्ालदहोगा। गरीवोकी हायका रपसाउसे हजम नीं 
हणा । देस तेना कोष्ट पुदटेमा, कीरे पद्मे । लोग उससे धिना्येगे भौर 
सव यद्ुजंमीभी उसका साय चहींदेगा 1" 

“छः छः अपने मुह्‌ से किसी को बुस कयो कहते द्ये । अच्छा मौर 
वुराफ़लतो देने वाला भगवान द । अपनी-अपनी करनी जं्ता दी सव 
फो बदला मिप्रता है तुम सपनी जरान बेकार गन्दी करते हो । मृप्ते अच्छी 
तर्ट्रयारदहैफिजयर्मद्धोटी थीतो मेरे गव मे महाता गाधी भायि ये। 
उनका लेवचर हुभा था तव उनकी एक यात फो सुनकर सवं तोग जोर 
रो्ेसष्डेये कि जो मपने पप्द्‌ मारे तौ उससे विगदो नदीं फौरनदही 
दूरा गात सामने फर दो 1 भीर कहो, लो भाई परस पर भी मारो त्तव 
पृ 1 व थी; लेकिन भव समद्नती ह कि नकी उशी को कहते 
है । समाद करो । माभ्िर शगवान कव तकः युःख देंगे 1 
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मगर हे पडा गौरं वोला--“गौरोनं जानि तुमे कौनसा जादू है कि 
आग को पानी कर देतो हो । खर देला जयिगा ! भादमौ कौ बुराई का 
अदला मिलता जरूर दै, वह्‌ किस तरह मिते, किसी रूपमे मिते । 
रतेन आया था रोयाओौरसो गया । उपे बय। सिलाओगौ ? पौवर्मेतो 
हमे कोई एक पैसा भी उपार नही देगा ।'" 

“यही मै भी सोचती ह । अगर कटो तो माव के वाहर वाति क्षावर 
पर जाऊ, नारी तोड वाङ भौर नार गुजरी ककि निकाल लां! बस 
नारी के धोपै (लह) वन जायेगे मौर नार गुजरी पानी भें उवात्तकर 
लिलाङगौ रतनको। मैनितयकरलियादहैकि गावि भव क्िसीके 
सामे हाय नहीं फनाऊंभो । ॥ 

गीरीकेमूंहसेयहसुन मेगरूकी ठेसालगा कि वह भाक्षावुदेवी 
भगवतीका रूप टै । कितनी हिम्मत दहै उसमे हर काम को िर परय 
तेती है भौर उसे कधिनि नही आसान समक्षती है । बह कुट बोला नदी 
केवले मुस्कराकर रह गया । गौरी उसका आशय समक्ष गई । उसने एक 
वारसोति हए रतन तेया रूपा की ओर देखा फिर एक टाट का न्नोता 
ले निकल गई धर ते वाद्र । अव तीसरा पहरहोरहाधा। 

मौ क्नावर पर पटच । वहे गाढो तक पानी मे उतरौ नायै तोड़ी, 
कोके ओौर मार गुजेरी निकाली । फिर सामान सोते भै भर मगन मन 
चलदीधरकी भीर तमी उसके अन्तरमे कचोटन हुई ओर ध्यान भाया 
किं रामचरण महतो पाच स्पये लेगा । साने का इन्तजाम तो हो गया । 
आज रात आराम से कटेगी । सवेरे का भगवान मात्तिक है, मेषि उन 
कीटांगकी हषी दहटी है। उसके लिए कुमी नही हुभा। महास है 
ही ््तिनी दूर । चार वेतो का रास्ता होगा । सामने ही जमालपुर दीव 
पड़ रहय है । चतं महतो करो अने साय लिवाती ला ! 

यह्‌ सोचे गौरी जमालपुरकी ओरवढी। वहथभेक्दे रहीभी 
भ्र उसके पाव पोच लौट रहय चिन्ताकरीडोर्‌ वारवार उसे पीय 
सीचती । उसका अन्तकरण कता कि कठं जा रही >" 1 
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तो नहीं हो गई। तुम्हारे पास रुपये करा. हँ महतो को देने के लिए ? 
चिस वल-सूते पर जमालपुर जारी हौ ! 

लेकिन गौरी कौ अपने पर विश्वास था कि वह्‌ युद्लामद करेगी 
महतो कौ } घीरे-घीरे उसे रूपये दे देगी, हाथ जोड़ भिन्नत कर उसे घर 
लिवा लायेमी । इसी आदा ओर विश्वास की बुनियाद पर वह लपकती 
चली जा रही थी 1 जव वहु जमालपुर के धूरे पर पहुची तो पश्चिमका 
भाकादा लाल हौ रहा वा। वसेयं पर जाती हुई चिडिया ची-चींकररही 
थीं। दिशाय धूमिन दहो रही थीं ओर सेतो की लम्बी पात्ति, हरा परि 
घान पटने अत्यन्त वुहावनी लग रही थी । मरन का सात घोडोंवाला स्थ 
अपनी गति अवद्ध कर दका था । धीरे-वीरे मंधेरा उतर रहा था; किन्तु 
अभी उजाले की मामा शेप थी । 


ष 
पूटते-पुद्धते गोरी रामचरण महतो के दरवाजे पर पहुंची । उसने 
आवाज दी! एक बुदिया वाह्र आई । शायद वह्‌ महतो की मां थी) 
उसने वतताया कि महतौ मवमे हीदहै। किसी की चौपारमें वेल होगा। 
गौरी अन्दर जाकर आंगन भँ वैठ गई । वुदिया ने एक आदमी को भेजा 
कि वह्‌ जाकर महतो करा पता करे । । 
गौरीनेदेखा कि महतोके घर्‌ की हालत अच्छीरहै। घर कच्चा 
नदी, पवकी इटो का चना है । दुगे की जगतत भी पकक्री है । उसकी जोरू 
सोने-चांदी के गहने पहने ३ । वच्चो के गलेमें भीर्चादी के कुत पड़े 1 
सवका पहनावा अमत दजं का दै । जव महतो उसके सामने भाया उसने 
टेखाफिवह्‌ पुरे पांच हाय का लम्बा जवान है! उसका वदन गरीला मंदे 
सोवदार ओग नृकतौनी । लम्बी घोती ओौर सफेद चिकन का कुरता पुना 
यायपहु। जिसमे चांदी की जंजीर्‌-लयी बटन लगी थी । उदके पैरौमे 
हाती चमरौघा दूता नहु, बूट दूते ये, उन पर साल पाचिश्च हो रही 
धीभौरये आधे मे अचिक फीचडमें सन्‌ रहेये। 


जवसूरगने भखंखशोतो:: २६३ 


महतो मौरी गयी योर्‌ एक्टक देवता रह्‌ गयो । जांगन में मामने 
वरी पर्‌ ठगी चानटेन जल ट्टी थो । उका प्रराधष्टररटा था गौरी 
कैः चेद्रे पर । सूप की खान पटी, पुरानी बौर मनी घोहीमे निपदी वह्‌ 
लग रदौ ची माक्नान्‌ उप्नरा ॥ उरौ मन्द्रा दजोडयी । महं कु 
मोच र्हायाक्रितव तक गौरीने उसके पर पक्डनिये पौर रोक्रर वोतो 
“मुञ्जे उवार्‌ लो महनो । तुम्हारे दरवादे मीय मामनि आदह! 
म्प मरीचं! मेदेप्ामदेनेके निए कृ भीनेहींदै। मेरा चर्‌ वानापेड्‌ 
परते गिर षदा । उमकी रग टट गरं टै । चनो, जस्ये नौ मटो दादा 
कै दनिमारी हं मेरा दुल तुम्हीं दूर करोगे 1“ 
मरो मममंगस मे पड गया । उसके मन का स्वायं आरो मेंप्याम 
चन कर उतर आया भीर वदं नलचाडं दृष्टि गौरी पर्‌ दान त्ता हमा चोना 
~--“वरे-खरे ! तुम कौन हौ, कटौ रहती हो? यै चिना नजराना निवि 
करटी नदीं जाना गैः“ 
अमीमलनोकी वात पूरी मोनहीहो पाईयीौ ङि वृद्धया वीचमे 
चोन उदी--“वाह्‌ ! अच्छी बादरं । कौन नहीं जनता है यमचरप महनो 
को 1 धर घैठे पूजता दहै मेग लडका । जाधो द्पयेने भाओ चिन। स्ये 
के दुनिया का कोई काम नटी चनता 1 
इम पर्‌ गौरी गो-रोङ्र्‌ यपनो कहानी मुनाने नमी \ मलो कामन 
"कमना उसमें विकार बाया। तेमो वाणो सीटी दो गई उमङीमिग्रीकी 
तण्ड्‌ । वट्‌ बोगा--“जच्ानो इम ममय मृते माद करोनत चनंगा1 
नुम पार्बतीपुरम रहनी दो न । मै म्परेरे आ जागा \ डाओ तवत्क्वूय 
सेकना दनक, ओर देखो 1 नक सत देनास्वानि को । इमम" "+" 
उमवक्यादीगामटनो 2 मैनेतो उन्दें (ममन) नमक दिवाथा 
लनी बौर दोपदटै को।" गौरी के चेद्रे पर घवदादट ङी रेषापें दौड 
र्दी 1 उमरी स्थिति अजीवे-गरीवे धो । 
दपर मह्नो ने कटा--“ चनो करई वात नगे आयि मनं देना चम { 
अवे सुम जायो 1" 
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“तेविन म तुम्रं लेन बाई है महतो दादा । मेरे वच्चे भूषेसो गये 
येवे जागे दमे, विलविलार्ददटगि। कटोपोकिकलसेर्म मजदूरी 
पर्‌ जाऊंगी रुपये चका दनी तुम्दारे। मृच्ेपेसेन लौटाओ) म बहुत 
वदी उम्मेद लेकर आई ह 1 र्हम करो महतो दादा । मेरे आदमी कौ . 
ट्टी ठीक करदो ? यह एहसान आपका म जिन्दगी भर नहीं भूरवूमी । 

गौरी वलरबलर रो रही थी । महतो उपचाप खड़ा था । उसकी 
समममेंनहीथारटाथाकि क्या करे ? उसके मनम न जाने कंसी- 
कसी व्रातं थारी थींभौरजा रही थीं मौर वह्‌ मनं दही मन वार-वार 
दोहरा रहा था कि यह्‌ मौरत कितनी सुन्दर है । उसको मौन देख गौरी 
ने दुःखी स्वर में फिर अपनी मागि वेद्या की ओर कहा--“फिर क्या कहते 
दो महतो दादा ? व्या जाङ म ? भगवान तुम्हारा भला करेगे । मेरे 
सोय चते चलो । मेरे पासं दौलत नदी, दुमा है महतो । ईदवर दिन-दूनी 

अर रात-चीगुनी तरकी दे । तुम्हारी मौलाद खूव फले-पते । तुम्हास 
घर धी भौर दूवसमे भगार । भगर गरीवी न होती तो पैदत नहीं तुमह 
परोटन (वेलगाडी) प्र ते चलती । मगर मजदरूरी है । इस संमयमेरा 
दय विल्कुल खाल दै) वस्र भव रातद्ोनेका ख्यालन करो। चतोर्मे 
 तुम्दारे पव पडती हे महतो । मँ दुखियारी ह । मुञ्े अपनी दया की थोडी- 
सीभीयदेदो। आदमी ही आदमी के काम आता दादा ! मेरेलिए 
तुम भगवानसेभी वदृकर्‌ हौ । म अकेनी नदीं तुम्हे साथ लेकर जाऊंगी 1 
भच महतो इन्कार नदीं कर सका । वह योला--"“अच्छा चलो अवः 
तुम्ह्‌ म निया नदीं कर सकता । जल्दी करो, क्योकि मसे अभी सौटना 
भीर्ह्‌ 1 
गौरी क्रुल-सी चिल उठी । वहु चले पड़ी महतो फे पीदे-पीद । तव 
रतस र्दी थी, चदि मृस्करा रहा था गीर चदिनी विद्धरही थी पथ 
पर्‌ नफद चादी जसौ । ह्वा डोल रही थी मन भावन होकर भीर सारसौ 
की जौदटियां येतोमं विचर रही यीं, कंड-कडा कंड-कडां करती हई । 
जादियांजा रदी वींश्चावरकी भमोरवानके मेतोंसे गुजरती हई } 


जब सूरभ ने जाखे घोनी : : २५. 


जहां धान के नन्दन पौधे सिर उठाये खडे ये पानी मे 1 महतो नै कहा 
“ताभी क्लोला मुसधेदे दो तुम थक गयी होगी ।“ 
“नही थकी नही, चले चलो दादा कदम वढययि मृक्ञे वड़ोदेरहो गई 
है 1" यह कट्फर शौरी लकने लथी, उसका आँचल उड़ने ल! हका मे । 
महतो ने पचे घरुमकरर देखा । चौदनी पड़ रही यौ गौरी के मुंह पर । 
उसका चेहेरा चमक रहा था । उसके मुख की कान्ति दीप्ति हौ रही थी + 
यह्‌ सुपचाप चल रही थी । गाह्‌ वहुत कट गई, थोड़ी रह गई धी ओर 
महतो कोलगरहाया किः वह अभी-अभी गावमे चला हं, पावंतीपुर 
बहत दूर है 1 सहसा ऊपर से कोके निकली केके करती हुई । ये वरसाती 
चिदा रोते मे निकली थी मामोद.प्रमोद के लिए 1 दोनों की दृष्टि उपर 
उट गमी । गौरी बोली--““आद कोके निकली है । इसका भतलव मौसम 
अच्छा रहेगा । मह॒तो दादा वता सक्ते होये कोके करसि र्नाकीर्है? 
मुना फिये पहाड परसे आती, किसौ राजाके यदा कैद रहती 
ओर बरसात के ही मौसरभंमे छोडी जाती है; वह भी दिन मे नही चौदनी 
राप्तं 1 ॥ ॑ 
महतौ अपनी दुनिया में खो रहां या \ उति गौरी ङौ वाते रचिकर 
नही लमी । बह दुसरी वात कहने लगा--“छोडो इस पड़े को कि कोके 
किसकी रै, कहां से आईं भौर कहाँ जा रही है । यह वताभोकिंतुम 
रातकीधरसे बाहर निकलते उरती नही । तुम्हे इर नही लगता! 
आओरते तो सूरज हवने के वाद घर से निकलते कापती है । ओर्‌ तुम" "1" 
मै डरती सिफं भगवानसे हं दादा आदमी सेनदी। भौर फिर 
जरूरत अन्वी होती है वह रात मे क्या्जंधी ओर तुफानमे भी निकलने 
को मजर कर देती है ।“ 
गौरी की यह्‌ वात सुन रामचरण महतो मन ही मन सोचने लया 
कि भरत दितेर मालूम होती है । भव पार्वनीपुर आ गयाथा। दोनों 
गाव मे भरविष्ट हृष्‌ । गौरी ने देखा कि रतन दरवाजे पर खडा है । बह 
दौडूकर मां से सिट यया र कहने लया र्भास। होकर--णुम कड 


२६ : : जघ सूरज ने मंघं खोली 


चली गदथी मां? चलो जल्दी से मूले खानादो भवभ्रूवानदीरप 
जाता !" 

गौरीने जत्दीसेक्षो्नमें से एक नार गुजेरी निकाली । वह फोड़ 
-कुर रतन को देती हई बोली--"लो खायो ।” गीर यह कटने के साथ 
चह अन्दर प्रविष्ट हई । आगन मेँ चांदनी फलीथी । मगरू कराह रहा 
था, रूपा से रही थी । कोरी में अन्धेया था} आंगन में खड़े महतो के 
सामने वह्‌ मोढा डालती हुई बोली--“ लो ववे महतो दादा ग नमी 
दिया जलाती हैं ।“ 

महतो वं गया भौर गौरी कोठरी मे जा जल्दी-जल्दी दिया जलाने 
का उपक्रम करने लगी । 


4 

महतो ने जव मेहरू की रंग देखी तो वह्‌ हूंसकर बोला गौरी से-- 
“अरे किसने कह दिया तुमसे कि हही हट गई है । वह्‌ हट नहीं, वत्कि 
अपनी जगह से हट गई है । अभी वेठये देता हँ । चन्द दिनोमे दही टैक 
हौ जायेगी । तुम चिन्ता क्यों करती हो । 

गौरी कोर्जसे मुह मागी मराद मिल गई हो । वेह मगन होकर भनौ 
हाथों मे आंचल फला भगवान से विनय करने लगी । उसकी आख मुद 
रही थीं ओर वह्‌ कह रही थी षीरे-वीरे-- “यहु सव तुम्हारी ही मेहर- 
-वानी दै भगवान 1 तुम्हीं अन्धे को आँखे देते हो । तुम्दीं उसकी सेशनी 
छीनते दो । मेरे घर का चिराग रोदन वना रहै । मेरा सुहाग भचल रह 
यस दया यनाय रखो भगवान ! दृनियामें गरी काकोई नरी एक 
तुमदहीतोदो 1" 

इसके चाद गौरी आकिजी करने लगी महतो कौ । बहु अपने काम 
में व्यस्त था । कराते की अपेक्षा मव मेगरू जोर-जोर से चिल्लाने लगा; 
चयोकि महतो उसके परव का पन्जा पकड कर श्षिटक हाथा! जोरसे 
एक चद की आवाज हुई भीर मेगरू चि्ला पड़ा पुरी ताकत के साय-- 


जव सूरज ने ले घोर्ती : : २७ 


"चटाय मर गया (८ 


मतौ हम पड़ा भौर गौरी की मोर उन्म होकर विजय गवंसे 


"पुमक्ना इ वोवए--“वस दही वंठ गड । अव इसदये म रोज आक्र 


मिलुंगा, दवादई गाया 1 तुम सूर सेक करो ) भगवान ने चाहातो 
जल्दी ही आराम हौ जिगा, यदी लाट-दस दिने में 1“ 

महनोने दवा लया मेगरू कौ टँ प्रर टी वाध दी भौर जव वह्‌ चलने 
सेग्रात्तो गौरी दरवान तकः भजने माई । रौखट पर आ वह्‌ कहने लगी 
विनयी स्वर में-- “महतो दादा मने बहुत तकलीफ दी तुम्हें । केन दिन 
भेदीमाजाना। र्ग राह दवी । अगर दिन दिप गया भौरेतुमने 
श्षएतोर् रात को नही निनूयी, दीदी भारंगी । वस समन्तौ दादा 
ङि मेसै नाव म्तघारमे दै 1'* 

महतो पी धूमा 1 वह करई क्षण तक एकटकः देवता रहा गौरी की 
ओर, फिर बोला जो कह देता ह उत्ते जरूर करता हू । म भाऊंया 
सति वेफिक रहो । वस मव चलँ देर वतो रही है ॥” यह कटने के 
माद वहे चन पदा । गौरी गदी देत्रतो रही । वदे मन दी मन दुर्ये दे 
रही थी मदतो को कि वह्‌ नेकदिल इन्सान है । मग्वान उसकी इज्जत 
मे चार चाँद लगाये ( गंया-नमुना जंसा उसका यद्य फते । 

सौर महतो वारनवार पीये पभकर देखता } वह्‌ सोच रा धा, 
अपनी राह नय करतां दथा पि मगर कौ गौरव लावो मे एफ है 1 गुदढी 
मे यहं लाने मव तक कमे छपा र्हा । किमी ने देखा नही ) भुना नात्रा 
हैक्रि पमे बालो की मौर जमीन ओर अआसमानकी उम सह्‌कोभी देव 
सेनी जिनमे साक्षान भगवान वामकरतेह। मेगरू कोयलादहै भौर 
उसकी जोरू हीरा । उम पर एटमान करके हौ उमकरो अधनः वनाया जा 
सरकना ह । वह्‌ जद हम वज्ञ मे दव जायेमीत्तौ वदी वोत वोनेणीजौ 
उये मजवरूरी बोदयेगी । म कन जल्दी ही जागा उसके यहां । कः 
सन्दर ही नही मदा सुन्दर है उका स्प मनोवा है, एक्दम निर्चा 1 

} 4 भ 


२८: : जव सुरज ने श्राखं खोर्ची 


उस रात मंगरू पूरी नीद सोया । उसके ददं नहीं हुभा । गौरी जवः 
तक सो नहीं गई, र्द के पहल से उसकी टाँग सेकती रही । 
सवेरे गौरी मजदररी पर न जा क्षोवर गई, नार गूजेरी कोके तोड़ 
लाद । घरमे आ उसने नएरी के घोधे वनाए ! -उस दिन इतवारं था, 
रतन की द्धी थी । उसने भर पेट खाना खाया । मंगरूने भी क्षुधा 
शान्त की ओौर गौरी वह पूरे दिन प्रसन्न रही । तीसरे पहर महतो 
आया । टमि की मालिश्च कर दवा र्वाघ चलां गया! रात हुई) सवेरे 
वह्‌ निकली मजदूर के लिए । कोरी-कोरी वापस आई । एकं जगह काम 
मिला । वह्‌ घरपर टी व॑ठ करकरने वालाथा । उरद की दाल दलनी' 
थी, परे उट्‌ मन 1 उसमे एक पसेरी उरद मिलने कीं मजद्रूरी थी 1 वह 
ठ गई दाम परर { दरतिया धुर-धघुर चल रही थी } उपर कापाट नाच 
रहा था कीली पर, गौरी खृँटा पकडे थी । वह्‌ गा-गाकर दोल दल रही. 
थी। - 
मेगरू अपने मन में मगन था 1 रतन उसके पासं वंठा चेल रहा था 
रूपाके साथ | रूपां वाल क्रीड़ा कर रही थी) मेगरूसोचरहाथाकि 
) गौरी मर्दो जसी हिम्मत रखती है । वह तनिक भी नहीं घवड़ाती । देखो. 
जमालपुर जाकर महतो को लिवा लाई । कच्छ भी खनि को नहीं रहा तोः 
नार गजरी भौर कोके निकाल लाई। आज उसे अच्छी मजद्रूरी मिलीः 
है, इसीलिए बहुत खुश है । भगवान उस की यह सुश्षी वनाए रहै । वहः 
सगत रद \ उसे कभी को दुःख न मित्ते, 
सहसा कड़ी धुप विलीन हौ गई । गरम हूवाठ्ंडी हो गई ओर 
कलि बादलों ने आकर ठक लिया सूरज को 1 मंषेरा-सा जक आप्रा गौर 
नन्दी-नन्दीं वृदं गिरने लगी आँगन मे । मंगरूनेसंतोपकीससिली ओर 
उसके मन ते कहा कि चलो कुदं राहत मिली । वड़ो उमस थी मौक्षम 
खण्डा हौ मया) 
लेकिन तव तक अरर वांघकर पानी वरसने लमा ! गौरी घवडा 
गई; वेयोकि कोठरी चूने लगी जिसमे वह्‌ वदी धी । वह्‌ जत्दी-जल्दी 


जब सूरन ने भालं खोर्ती : : २९ 


-उरद ममेटने लगी । यमी वह्‌ योह ही उरद उदा पाई थी करि महा 
छत का पनारा कटः गया सौर उस दामे से पानी वट्‌ कट अन्दर अने 
लेगा मारी कोढठरी में पानी दही पानी मर गया। दान मौर उर्दमव 
-पानीमे समा गये । गौरी का कनेजा धकू-घक्‌ करे लगा क्रि दात उरद 
भिहटरी में मिन गये । दूमरेका नुकमान वह्‌ कं पूराकरेगी । पानीमें 
हाय डान उरद निकालने लगी । तमी कोन की एक धन्नी हटकर मचे 
या गिरी । वट्‌ चीली मौर चिल्लाकर वाहर मागौ । मर~र घम्म उसके 
मागनमे बिह कोटरी की दल नीचे या गई 

मौरी पति कौ कोटरी कौ ओर भागी सौर जाति ही जमीन परकटे 
"वेह की माति गिर पदौ 1 उसके मुह्‌ से निक्ला-- “जव दौ गया । मव 
य कौनसा मुह्‌ दिखलाऊेगौ नरवदी जिजिया को । उसके उरद माटी 
मित गये । 

मगर ने करवट वदलौ भौर पतनी कौ मोर देता हा दुःती स्वर 
में वोता--“सवर करो गौर । मगवान ने हमे गृड़ दिखला कर दंट 
मारी दै! पाच सेर ठरद मिलते मजद्ररी के, यव उसके पचगुने देने पटंगे 
हद्यं! सोगक्ट्तेर्हुक्रि जव उ्परवाला स्स्तादैतोर्मुहूसे कौर 
"मी दीन लेता ह । गरीव समाई के अलावा मौरकरदी क्या सक्तारै । 

मरो उरी, संयत हई ! यह फिर गई मागन मे मौर देवा कोठरी 
को जिसकी निरी थी। उसमे पानीभररहाथा। वरमादोरही 
यौदतने जोर की दि कान नहीं दिये जति । रतन ससेटा-सा खड़ा था 
कोटरी कौ चौच्ट पर ! वट्‌ कह रहा था--^“ाँ मीतर या जा जल्दी 
से, नदीं तो दीवाल भी गिर पेगी ।" 

गौरी मन्दर माई भौर मत्ये प्र दोनो हाथ रखकर वट गर्‌ । तमी 
षू रोने लगी । उमनेउते उठा लिया मीर मांच मे दिया दूष पिलाने 
लगी । उसके कषद मीने ये। रपा का रौना वन्द नही हया । तब कहा 
जोर देकर मंगरू ने--“मरे गौर कपटे ठो वदल डालो । रूपा इसलिए 
"नरी ख्पहोरही है" 


२८: : जव सूरज ने श्रां खोर्ती 


उस रात मंगर पूरी नीद सोया ! उसके ददं नहीं हमा । गैरी जेव 
तक सो नहीं मई, रुई के पहल से उसकी टँग सेकती रही । 
सवेरे गौरी मजदूररी पर न जा ज्लावर गई, नार गुजेरी कोके तोड़ 
लाई । घरमे मा उसने नारीके वोधे वनाएु । उस दिन इतवारं थाः 
रतन की हरी थी 1 उसने भ्र पेट खाना खाया । मंगरूनेभीक्षुवा 
शान्त की भौर गौरी बह पूरे दिन प्रसन्न रही । ` तीसरे पहर महतौ 
आया । सगकी मालिश कर दवा वाव चला गया! रात हुई । सवेरे 
वह्‌ निकली मजदूरी के लिए } कोरी-कोरी वापस आई } एकं जगह कामः 
मिला! वह्‌ घर पर दी बैठ करकरने वालाथा। उरद की दाल दलनीः 
थी, पुरे उट्‌ मन । उसमें एक पसेरी उरद मिलने कीं मजदुरी थी । वहु 
वं गई दाम पर । दरत्िया घर-घर चल रही थी । ऊपर का पाट नाच ` 
रहा था कीली पर, गौरी खटा पकडे थी । वहं मा-गाकर दाल दल रही; 
थी, ब 
मेगरू अपने मन मेँ मगन था । रतन उसके पास वंठा बेल रहा था 
रूपा के साथ । रूपा वाल क्रीड़ा कररटी थी । मँगरूसोचरहाथाकि 
) गौरी मरे जसी हिम्मत रखती है 1 वह तनिक भी नहीं घवड़ाती । देखो. 
जमालपुर जाकर महतो को लिवा लाई । कृ भी खनि को नहीं रहा तोः 
नार गुजरी ओौर कोके निकाल लाई} आज उसे अच्छी मजदूरी मिली 
है, इसीलिए वहुत खुश है । भगवान उस की यह्‌ खुशी वनाए रहे । वहः 
मगन रहै । उसे कभी कोई दुःख न मिले 
सहसा कड़ी धुप विलीनो मई । गरमहवाटठंडी हो गई ओौरः 
कलि वादलो ने माकर ढक लिया सूरज को । संधेरा-सा सुक आगा ओौर' 
नन्दी-नन्दी वृदे गिरे लगी जगन में । मेंगरूने संतोष की सस ली अर्‌. 
उसके मन ने कहा कि चलो कदं राहत मिली । वडी उमस थी मौषमः 
रुण्डा हौ गया 1 
` लेकिन तव तकं अरर ्वाधकर पानी वरसने लगा । गौरी घवड़ा 
गर्हः वयोकि कोठरी चते लगी जिसमे वह्‌ वटी थी । वह जल्दी-जल्दी 


जब सूरजने भालं लोलो : : २६ 


-उरद सपरेटे तमी) यमी वह योषे ही उरद उढा पाई थी करि सहा 
दधत का पनारा फट'गया आौर उस दाने से पानी वद्‌ कर अन्दर मनि 
-लगा। सादी कोरी में पानी दही पानी मर गया। दान मौर उद सवं 
-पानीमे समा गमे । गौरी का कतेजा धक्‌-चक्‌ करे लगा कि दिं उरद 
मिट मे मिल गये । दूसरे का नुकसान वह्‌ कंते पूरा करेगी । पानीमे 
हाय दाल उरद निङालने लगी । तभी कोने की एक धन्नी टटकर नीचे 
भा गिरी । वह घीली भौर चिल्लाकर वाह्र भागौ । अरर धम्म उसके 
आगनेमे मत्त कोटरीकी छत नीचेमाग। 
भौरी पत्तिकी कोटरी की भोर भागी मौर जति ही जमीन परकटे 
"वेद की भति भिर पदी । उसके मुंह से निकला-““गजव हो गया । मव 
मै कौनसा मह दिषलाङगी नरवदी जिजिया को । उसके उरद माटी मेँ 
मिल गये 1" 
मरणरू ने करवट बदली बौर पटनौ की ओर देषता हुभा दुली स्वर 
मे बोला-- “सवर करो गौरी । भगवान ने हमे गड दिखला कट षट 
भारी है। पाँच सेर उरद मिलते मजदूरी के, भब उसके पचगुने देने पडे 
डमे । लोग कते ह कि जव उपर वाला स्त्ताहैतोमुंटसे कौर 
-भी छीन तेता है 1 गरीव समाई के बलावा मौर कर्‌ ही भया सकता है । 
गौरी उढी, संयत हुई । वह फिर गई मागन मे मौर देला कोटरी 
को जिसकी छत निरी थौ । उसमें पानी मररहाथा। वस्राहीरही 
थीदतने जोरकी करि कान नहीं दिये जाते। रतन ससेटा-सा खद्धा था 
कोटरी की चौखट पर । वह्‌ कह रहा या--“भा भीतर आ जाओ जल्दी 
से, नेदी तो दीवाल भी गिर पडेमौ 1 
गौरी अन्दर आई भौर मत्ये पर दोनो हाथ रखकर वंठ गद्‌ । तभी 
रूपा रोने लगी । उमने उत्ते उदा क्षिया मोर आघत मे छिपा दूव पिलाने 
लगौ । उसके कपडे गीते ये । रूपा क्रा रोना वन्द नही हमा ! तत कहा 
जोर देकर मेगरू ने-“अरे गौरी केष्डे तो बदल दातो । रूपा इक्रतिए्‌ 
नदी इ्पहोरहीदै 


३० : : जव सूरज ते शरांस खोली 


गौय ने कपडे बदले गौर पति के पास आकर वैड गई । चहु दुःखः 
से भरी थी। उसके मुंह से योल नदीं निकल रहा था। पानी यर रहा 
था सूय तेजी से ओर हुवा वेड होकर वह रदी थी । 

५८ >< > 

सभी व्यक्ति एक जसे नहीं होते । रुचि वंभिन्य मानव जाति की एक 
विशेपता रै । तभी सव एक-दूसरे से पृथक हु । जसी विन्दो थी नरवदीः 
जिभिया वंसी नहीं । उनके सामने जव गैरी जाकर गिडगिड़ाई्‌ ओर 
रोर्‌तोये बोलीं कि कोर हज नही गौरी, उरद खरावहो गयेहो जनेः 
दो! तुमसे खड्‌ नहीं लुंगी । तुम खुद ही मुसीवत में हो 

गौरी फो जान-सी मिल गर । वह्‌ छती ठोक कर वोली--"वडीः 
मेहर्यानी है जिजिया मेरे पासजयमभी होगा तुम्हारा नुकसान पूरा. 
करूगी । भगवान्‌ तुमको सूच दे | 


नरयदी जिजिया ने गौरी को बहृत समक्लाया '† उतने ठाद वघाया }. 
गोरी घर आई 1 उसने पति को-सारी वाते बतला । मंगरूनेः एकं 
लम्बी सांस ली ओर कहने लमा--"्गौरी दुनिया में सभी लोग जत्नाद 
नहीं होते । नरवदी जिजिया ने बहते वडी समार्की ) मगर कहीं विन्दो 
का एतना नुकसान हौ गया होता तो वहु जमीन-आसमानं एक.कर देती ¡. 
तहृलका मचा देती, हम लोगों फो चैन से नहीं वठने देती ।"' . 

दम्पति में नरवदी के प्रति उस दिनं देर तक वाते होती रही । दोनों 
यद्यपि घबड्यि हुए घे; लेकिन उन्दै न सो उस्न थी गौर न किसी प्रकार्‌ 
फी अश्ञान्ति। 

दिनि चल रहै ये! रामचरण महतौ नित्य आता । बहु मंगरूकीः 
खगिकी मालिण कर दवा वाध चला जता) मेगरूको दिन पर दिनि 
आरामं हौ रहा धा, धीरे-धीरे षह उठकर टता लाठी रेकफर खडा 
होता) चन अभी नहीं पाताथा, क्योकि एेसा करने मे उसके परैर कीः 
सारी नसे तडा फर रह्‌ जातीं ! 

गौरी अभी तक रामचरण महतो को एक पैसा भी नहु दे पार्थी; 
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इसकी उमे चिन्ता थी; लेकिन मटतो उससे ताजा नही करता । उमत 
घे कभी नदी टोका । दम्पतिमें यवमर उसके वरिपय मे वातत हनौ रहती । 
गौरौ कटती कि महती बहूत गला आदम है 1 बेचारा हमारी गरोवी 
यरनजाने कितनातरस खाताहै 1 देवोततो स्पयेके निषु एकदिनिभी 
नही टोका । मोचती हं कि चार्‌ माने रोज भौ वचाॐ तो धीरे-धीरे करके. 
उमः स्पये निकल सक्ते टै) कल मजद्ूुरी भितौ यौ गोकुल चाचा कै 
धर । दम को एक श्पया पाया मौर चदर-षटरहो गया । आज्‌चर पर 
दी रबठी रही, वेसन पीसती रदी 1 कल फिर जाऊगो गोकुल चाचाके 
धर । सुना कल से उनके घेतोमे निकाई गौर गुडाई चुरू दो । 

मगर पत्नी कौ वाते मुनता । वह्‌ प्रसन्न होकर कटने लगता किः जौ 
विगाहृता है गौरी वही वनाताभी है । भगवान दुःखदेता चला जाये 
एसा नदौ । बहू रह्म भौ करता है मादमौ की गिरी हालत पर । जरूर 
देना चाहिए समचग्णं महतो को र्प्ये \ जो अपने सायनेकी करे उष 
का एदसान जिन्दगी भर नदी भूलना चािए ओर देखो अगर द्वर ने 
चादातो भटे-दसर द्विनमे मै चतने-फिसे लगूंगा। फिर किसी का 
तगादा नही रह जायेगा । नरवदी जिजिया के उ्दर्मैदेदुंगा। राम. 
चरण महतो के खये भी चुका दूंगा मौर चन्दो को भो कु दभा । दधर्‌ 
उसका भ्याज हूत चढ गया दै । 

एक द्विन धाम कौ अचानक जमी आँगनमे आकर खडाहो गया 
मौर कहे लगा--"“गौरो चलो मेरे साय तुम्हे बिन्दो दीदी बुना रही 
दै वुम लोग पसे के मामतेमे वहत मंलेहो। मंगरूक्या गिरा, उस 
कीटरांगक्या ष्टी तुम्दे स्पयेने देने का एक अच्छा खासा-वहाना भिल 
गया। चेलो आजे देखो दीदौ कंसी छटीघानेदर करती ह ।'” 

“लिकिन जगौ भया मै भमी चल कंते रक्ती हे ! दिन भरवाद 
काम परमे उह, सोरी वनानी दहै । सवेरेसे घरमे वहा नदी जला। 
मबरलोयभूनेहैदीदरीसेकहदेना मेरो त्तरफमे हाय जोड्करङ्िकल 
सथेरे उन मेवा मे पटवूंगौ भौर जल्द ही व्याज के कुं स्पे चकते 


गर: : जव सूरजने श्रांखं चोली 


की कोशिश करूंगी 1" | 

गौरी की यह वात सन मंगर उसके समर्थन मे बोल उठा ` 
जंगी मया दीदी को समन्ना देना । उन बड़ी जल्दी गुस्सा बा जाता 
ह । जसा गौरी कहती है ्बसादही होगा । अरे भद्रया, आदमी सलामत 
वना रहै फिर पंसात्तो उसके हाथ का मैल होताहै। ये दिन नहीं ह्मे 
दया मै दीदी कौ पाईपाई्‌ का दूंगा 1" 

नेकिन अंगी पसीजा नहीं । चद्‌ उखड़ पड़ा ओर गरम होकर योला 
णुका क्यादोगे खक्र! एक कौड़ीतोदीं नदीं गौर लम्बी-चीड़ी 
हाकते हो । मेरी समश्च मे नहीं भाती तुम्हारी वेसिर पर की यतिं । र्म 
यु नहीं जानता यातो मृ कु रुपये दोया गौरी कौ दीदी के परसि 
भेजो 1"! 

ट्स पर मंगषू तो योलते-बोलते रह्‌ गया गौरी उव्कर खडी हो गई 
ओर विन स्वर मे जगी की ओर उन्मुख होकर वोली--“जव है नदीं 
तोकर्हासदेदूं भ्या) घरमे स्पया रखा हौ भीर तगादा सुनूं यहतौ 
अच्छा नहीं लगता। म सवेरे जाऊंगी दीदी फो मना लूंगी 1 अभी चलती 
मगर..." | 

"कान खोलकर सुन लो गौरी । म तुम्हारी मगरमगर सुनने नीं 
भाया है । मूसे रूपया चाहिए रूपया । अगर नहीं दे सकती हो तौ साथ 
चलो । भ मालिक नहीं जौ तुम्हे माफकरदूं! भी पराई गुलामी 
-करता ह । इसलिए हुकम की तालीम मेरे लिए जरूरी है । दीदी ने कदा 
थाकितनिकमभी स्यियतन करना, सुव नंग मचना अवतो तुम 
-गौकुल चाचा के घर काम करने लगी हो । एक रुपया भिलता ई, माठ 


सने मे घर का खचं चलाभो भौर माठ मनिव्याजमेंदीरीकौ दो। 
वादा करने से स्या अदा नहींदहो जाता, काम करनेसे होता कहने 


सेनी! चस वदेरने कतेमृञ्चे शौरमी कामरहु) मैः" 

मेगरू अव अधिक नहीं सुन सकः । वह्‌ वीच मे ही बोल उञज-- 
"कसी वाते करते हो जंगी मद्या । टस महंगा के जमने मे भला कटी 
ज०सु०२ । ५ 
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आट आनम प्रा पड़ सक्ता है । वच्चौकेपेदकी रोटी छीनकर र्म 
दरूमरों कौ नही दे सकता । समज्ञा देना दीदी को । मँ गच्चाहौ जाऊ, 
वस फिर व्याज चुकाते देर नही लगेगी । अभी तुम जानो अपना मनन 
खराव करो 1” ¢ 

जमी एकदम चिद उठा । वह्‌ तेज मतरे से वोला--“तू चुपचाप 
पदा रह्‌ मेगरू, चिविड़-चिविड़ मतकर मौर गौरो तू चल मेरे साथ, न्दी 
तो मञ्धे जवरदस्ती कटनी पड़ेगी 1'* 

“पा कहा? मे नही जागी तो त्रु जवरदस्ती ले घत्ेगा मृ । 
खवरदार मगर एसी हिम्मत कीतो तेरा मुँह नोच लुंगी । मर्दोपर 
जोर नही चलता मौर अौरत को रोव दिखाने आया है । जाओ चते 
जाभो जंगी । चिराग-वत्ती ऋ समय है । इस वक्त ठौयन्ठौपनकरो। 
मे नदी जा सकती अभी, कल सचेरे माऊगी ।” 

अव भागम धी पड गया! जंगी दिक्िवा गया वुरी तरह्‌। वहं 
लाटीका हरा जमीन पर पटक दाति पीस कर वीला--^तु यौरत है 
इमो लिए मे मजन्रूरहो जाना हं । थगर कोई मदं जवान लडातातौ 
हदी-पसली तोड़ देता । चलती है या नही । म-“-1"/ 

“नही! नही } ! नही {1 { चलत्‌ ने च्ल मूसे, देषु तेरी ताकते ॥" 

उत्त॑नित गौरी की यट बात सुन जंभी माग वनरूना हो उठा । उसने 
मागे वदृ जल्दी से पवा पकड़ लिया गौर गौरी को सपनी भोर षीचता 
हज वोत्ला--^ले दैत मेस ताकत रं तुे गभी घसीटकर दीदी के कदमो 
मे डालता 1" 

मौरी दोनो हायो जंगी को नोचने मौर वकोटने लगी । वह्‌ खिचक्ती 
चली आदर भाँगन कौ चौखट तक । वहां माति ही देदरीमे पाविअदा 
दिये । वरह बुरा-भला कह रही थी उसको । रतन उसके पे तडा जोर- 
जोरसेरौरहाधा।सूपाभी सिमक रही थी भौर मरू बह गुस्से त 
पामलहोर्हाथा। वह जल्दी उठा, लाठी टेककर खड़ा हमा मौर 
फिर ललकार कर वोता जगी से--"वडा रह बदमाश्च ! अमी ते. 
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खयर लेता हं ! तूने समसत क्या रखा है । दिन दहाडे ही गदर मचा रखा 
ह" 
` धीरेवीरे मंगरू उस ओर बढता जा रहा था उसकी गौँकी नसे 
चषट-चट बोल रही थीं! गौरी पैर अड ्था ओर जंगी उसे खींच रहा 
धा) रतने वाप को आति देखा ! उसने उसे सदारा दिया भौर मगर 
ने निकट आजोरसे एक लाटी का प्रहार किया भंगी पर । लारी उसके 
कन्ध पर पड़ी ! वह्‌ दिलविला कर रह पया । वस ! किर क्याथा वहु 
दूसरेक्षणदी सम्दूला ओौरगौरीको छोड़ अपनी लारी साघ तनकर 
खड़ाहो गया मेगरूके साम भौर जोरसे एक लात उसके पेटमे मार 
कर वोला--"“ज!हिन जोर आजमाता है, ले जमीन सुध ५" 

मंगरू भरभसकर गिर पड़ा । वह योनो हाथो पेट पकड केर रह्‌ 
गया ! तव गौरी के रोप का पारावार न रहा ! वह्‌ पति कौ लाटी उठा 
ले दरी जंगीकी ओर! लेकिन तव तक जंगी वद्वड़ाता हुमा घर से 
चाहर जा चुकाया। 

२ 
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विन्दो ब्राह्मण परिवार पे पदा हुई इसी पार्वतीपुर्‌ गौव! दूर 
स्पाही गई, विधवा हो गई  माँ-वाप की अकेली थी इसलिए मेके चली 
आई । घरमे मदहाजनी पहले से होती थी । उसने वाप की मृष्यु के वाद 
सकाम को सुव बदा लियाथा। उसके अपने चेतये आर व॑सो की 
गोई (जोडी ) ये नागौरी वैल घे, गाड़ी मे बहुत अच्छे चलते भौर हल 
भी जंतते थे \ इत्ते अलावा एक मन्दराजी भैस थी जो पूरे वारह्‌ षर्‌ 
दूध देती । घर मे खाने वाली अङेली वही थी । 

विन्दो का हजारों का लेन-देन फंला था अपने मांच से लेकर पास- 
पट्सके गयो तक । एसीलिए उसन अजंगीको नौकर रखा । इसके 
अलावा एक मोषं (मददूर) या जो भस की सेवा करता, घर मे लाड 
नहर लगाता ! खाना विन्दो अपने माप ही वनात्ती थी) 
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विन्दो की नीयत दुस्त नहीं थी । उसके पाह वेधुमार पनाया; 
फिर मी उका पेट नही मरता । वह्‌ दिन-रात पत पदाकणे की घुन 
मेही लमी रहती जवकि उसके जगेनेतोकोर्हनाथया भीरन पो 
कोई पगहा । जंगी को वह्‌ यदत मानती । उसके धाय अच्छा व्यवहार 
करती । उसकी तीस सपा महीना तनस्वाह धी गौर साना वह उसी के 
चौके मं साता । वह भी वित्त यकेताया ठका न शई घरया गौर 
मृद्वार। यद्यपि घ्र वहङि्दोसे कुदा यदा था; लेकिन उचेदीदी 
कट्‌ कर सम्बोधित्त करता । विन्दौ उसमे जव अधिक प्रसन्न होती तौ 
जंगी नहीं जंगी महया कहकर पुश्ारती । 

जंगीने मेगरू मौर गौरी का हाल वताया जाकर बिन्दो को, तौ 
चह प्रीयसे उवन उट मौर कहने सर्गः कि गोरी की हिम्मत बहूव बढ 
पह है1 उस दिन मेरे मुह्‌ लग गई, सासे गुडेले लगौ मौर बाज यह 
हरकत कौ तुम्हारे साथ । मातूम होता है कि ची के पर्‌ जम मयेह 
मकल ही मुखियासे सलाह संगी कि्नदोनौके िएम्पा किमा 
जाये । प्रानी मव स्र पर बद्टा चलाभा रदाहै। इसका उपाय 
निकालना दही होमा । 

अभी जितना मिक व्रूल-अं दे सक्ता था मामले को उतना दिया 
यर फिर अन्तमेंक्हनैतगाकिहाौ दीदी येद लोग अपनी कते है 
दूसरे की सुनने ही नही । भली वात कहो श्ट बुरी लगती है। नते 
मकर वोनोतोक्षिर पर च वटे ह) मने तुम्हारा स्याल किया नह 
तो वदं पर सिर बूल देता मगरूका। चाहे फिरमुक्ने फतीकीही 
सजा होती । 

वरिन्दो जंगी की स्वामी मक्ति पर मुग्धो गर्द । वद शान्तस्वरमें 
उपे खभृक्नाने लगी कि मच्छ किया तुमने जो मुस्त पर कनब्रूपा तिया! 
ठेसी चाल कती किन कपि मरेओरन लारी ट, अपना काम वने जयि! 
देषो बतानी हूं मंगर ओर गौरीको क्रि वदतमीनी कटने रवद 
जवान बोलने का नतीजा क्या टो है। 
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गतै मौर मेशरू दोनों हृत चिन्तित ये कि कहीं कोई उन पर्‌ नई 
आफत न आ जाये; वयोँकि जंगी यह से जहर का धुंट पीकर गया है । 
वे दोनों एक-दूसरे को समस्ति रहै अपनी-मपनी वात कहते रहे, लेकिन 
दोनों ही हैरान भे} उनका चित्त स्थिर नही था। 

रामचरण महतो दुसरे दिन तीसरे पहर आया तो मेगरू पेट के दर्द 
से कराह र्हा था । उसे चिन्ता हुई । उसने घवड़ाकर पा गौरी से कि 
व्या चात हू । मंगरू कराह चयो रहा है \ तव गौरी ने रो-रो कर जंगी 
की व्रता का हाल वततलाया। , ८ 

यट सच सुनते ही महतो चौल उट--“ कितना रुण्या देना है तुम्हे 
चिन्दोका? मृक्षसेते लो भौर उसका दचुकादो। रह गई व्याज कौ 
चात ! वह्‌ मूके नहीं चाहिए 1 मृज्ञे तुम मेरा असल ही लौटा देना जल्दी 
नीं धीरे-धीरे करके !" - । 

गौरी भौर मेगरू एक-दूसरे का मुह देखने लगे । दोनों को मौन देख 
महतो फिर कहने लगा--"“सोचते-विचारते वया तुम हौ लोग । मुभे वहत 
दुखहोरहादहैकिजंगीने मंगरू तुम्हारे पेठमे लात मारी ओौर गौरी 
त्द्‌ खीचा विन्दो केपासले जनि के लिए वेरहमी से । मुके अपनीदही 
नटीं सव की इज्जत प्वारौ है । वतताओ कितना पयार ? मै कल तेता 
आऊ कलटही चिन्दोकोदेदो)" । 

अव गौरी चुप न रह्‌ सकी । वह्‌ बोल पड़ी--"महतो दादा दुनिया 
तो हमदर्दी काएक चोल भी नहीं वोलती जौर तरुम्दारा दिलं कितना वडा 
है मूसे बहुत खुशी दै कि मव विपत्ति मे किस के पास न जाकर तुम्हारा 
ही दरवाजा खटखटाऊंगी । मृज्ञे तुम पर भरोसाहै दादा) लेकिन 
स्पया नहीं लगी तुमसे । अभी तुम्हारे वे पाच रुपये तो दे नही पाई मौर 
उल्टा तुमसे उवार ले नरु" ) यह्‌ कुछ सम्म नहीं आता । विन्दो का 
प्पया तुमसे लेकर भर, यह्‌ नहीं कर पागी भे \ वस दया बनाये रहो 
दादा । हम गरीवों के लिए यही वहत काफी है 1" 
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अव मेगरू का भी सहेम वदा । वह्‌ पलौ के समर्नमं योन उछ 
“दां महतौ, गौरी टौक कती है । एकमे लेकर दुमरेकोदर] इम 
सरट्‌ कर्जाकमी नदौ जदा हो सक्ता । वम ई चलने-फिरने गूं । विन्दो 
फा दपया चुकाना शुरू कर दंगा । ज्यादा नदी करीवद्ेढसौ सपय) 
चस उमौ कैः निए आये-दिन हाय-दाय मचाये रहती है ।“ 

रामचरण मटनो थोडी देर शप रदा । किर कुथ सोचकर वोना-- 
रै कत स्मया ते आगा । मृन्ने यह वित्करुल अच्छानदी लमेताकरि 
येके पीतुम लोग मार मौर गाली खा । आदमी कौ इन्मानियन 
कमी नही भूलना चादिए । मै तुम लोगो कौ मदद नही करना चादुता, 
चल्कि भपनी इन्मानियत का फलं पूरा करना चाहना हँ । मके लिए तुम 
दोनों मृ नदीं रोक सक्ते ।'* 

दम पर द्ूटते ही गौरी वो्ौ--“नटौ दादा नदी । सा मत करना 1 
पये मत लाना ! भै विन्दो को समज्ञा तुगी । 

„ बौरमेग मी कटने लगा व्यस्त स्वर मे-““हां महतो एमा मन 
करना । दूमरे का दु.ख देखा जाता दै, समज्ञा जाता है भौर हृमदर्दी भौ कौ 
जाती दै; नेकिन वद्‌ वाटा नदी जा सकता । कोई किसी कौ तक्दौरका 
सायी नही ।जोभाग्य मे लिखा है वह नदी मिट सक्ता महतो, कभी 
भदी मिट सक्ता 1 रूपये मनं लाना । भगवाने आपको धुरे वरक्कत दे । 
भाप दस्या दिल भादमी ह । गरीवोकादुषनदही दख मकते 1" 

` म तरह दम्पति ने बहून समन्ञाया महतो को वे उमदैरतकः 
समसत रहे जव तङ वह्‌ गया नदी । सेकिन वह्‌ नदी माना भौर चलतते- 
चतसते कट्ता मयाच्रिनही मपय जरूर लाङ्या। तुमवोमोकी 
तकलीफ नदी देण सकता 1 
म्नो चना गया । मगर गौर मौरी दोनो मुहु वाये अवाक्‌ टौ एक 
दूमरेकी ओरदेसर्द थे 1 उनके वोच मौनपनग्हाथा 1 दिनि दढन 
रहा था। संज्ञ उतर रदी थी धौरे-वीरे जगन म! धीर रतन वह्‌ बाहर 
से सेवता, ददता, दमता हज आस्ाथामा की ञोर) वदट्‌थः 


न ध 
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गौरी के आंचल से लिपट गया; लेकिन फिर भी गौरी को कुदं भी बोघ 
नहीं हुजा । वहं प्रस्तरं प्रतिमा कौ भांति निश्चल वटी न जाने क्या सोच 
रही थी ओर मेगरूकोलगरहाथाकिन जने कहाँकासत्नाटा आक्र 
समा गया है उसके मस्तिष्क में । उसका दिमाग साय-साँय कर रहा) 
चह्‌ हतवुद्धि हौ गया भौर कु भी नदीं सोच पा रहा है । 


4 

वह्‌ ह्य भी सामने आ मया} जव रामचरण महतो दुसरे स्तिः 
रुपये लेकर आया मौर गौरी कौ देने लगा । गौरी वे रूपये नहीं लिये ! वह्‌ 
श्रद्धा से भरकर वोली--“दादा ! बहुत वड़ा एहसान कर रहै दै सुस 
पर । इसवोक्लसे मै दव जाङगी। हभेत्तो तुम वड़-बदों का आशीर्वादः 
चाहिए } रुपये रख लो दादा, आप आदमी नही देवता हैँ !'" . 

मेगरू भी हर तरह से समञ्चाते लगा महतो को ओर भाखिर्‌ चिच्च ` 
होकर महतो को रुपये रख लेने पड़े । जव वहं चला गया तो गौरी प्रसन्न 
हौकर कहने लगी पति से--"“महतो-कितने वडे दिल का आदमी है । 
तभी भगवान ने उते सव पंसा दिया दै) 

“पंसा ही नहीं गौरी 1 उसकी शोहरत कितनी है । यहु से दस कोस. 
की दूरी के गवि का आदमी भी भागा चला आता ह रामचरण सहूतोके 
पास टूटी ओर हरी हौ ठीक करने ।र्पसातोआदमीको किसी न किसी 
तरह हासिल हौ जाता है; लेकिन नाम भौर इज्जत उसी को मिलती हि 
जौ दूसरे कौ सेवा करता है, दियो का दुःख हरता है 1 रामचरण महतो 
वहत भला आदमी ह ! देखो ! कोशिश करके जल्दी से जल्दी उसके 
रुपये चुका दो । पांच रुपये कोई बहुत नही होते है 1" 

पति की ये वाते सुन गौरी निहाल हौ उठी । वह्‌ कहने लभी ममन 
होकर--“भ तो पटले ही कहं चुकी है कि गोकुल चाचा के घर काम करई 
दिनिकाहै ) इर वीच महतो के रुपये दा हो जायेगे 1" 

दम्पति नित्य हौ महतो की चर्च करते; लेकिन अभी तक उसका ` 
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एक भी पया नहीं चुकाया जा सका या 1 मजदूरी में जो पिलता उभे 
शे गाठ मनि रोज विन्दोफो दिये जति। चिन्दोद्रुषभी! गौरी मौर 
मग समन्न रहे ये द्गिः उमको म्याज पहुवने लगा है 1 अव वह्‌ नाराज 
नहीरै। र 

लेकिन एक दिन जव मेगरू लाटी टेककर चलने लगा चा, वह्‌ गया 
मुखिया की चोपार मे; वहा उसने मुना लोगों के मुहसे कि विन्दो कहती 
हैकिबह्‌ दावा करेगी मौर म्पये के बदले मेगरू का मकान बकं करवा 
लेगी । मयोफि मग मे रुपये मिनने की कोई उम्मेद नहीर्हु। भरेभाट 
भाने रोज भव देने लगा हं सत्ते क्याहोताहं1 द्द्सौकीरक्मरह। 
मजने कितने वपं लगेगे मदा क्लेमे) 

उस जमात मे रामदयाल दादाभी ये। मेगू उनकी ओर देखकर 
बौला--"यहे कहौ का इन्साफ हं दादा ? गरोव को सहारादैनातोद्ूर 
गहा उल्टा उमका ष्ररभी छीन लिया जये । तुम्ही वता दादाक्या 
र्भ वन्योफो तेकर मदानमे रहेगा ? तुम सवसोगोंने विन्दो की बातें 
तो भुन ली; मगर उसे यह्‌ नही समन्ाया कि मेरा वसेरा न दधीन । पह 
तो वहतं वदो ज्यादती होगी । मै चलने लगा ह । दुख दिन बाद मनद्रूरी 
पर जाङगा । जल्द-मे-जत्यी विन्दो ददी के स्पये चुका दृशा । मकान 
नही दगा 1" 

ष्म पर रामदयाल दादा तो वोनते ही वोलते रहं गय । एक-दूसरे 
सज्जन वोते उठे--“मेगरू कौन करे तुम्दारी प्िफारिग । तुमने भर 
तुम्हारी घरवाली ने इधर यहृत ही वेअदवी ओर वेकायदगी का कोम 
क्रियां 1 तुमने जंगीके लाटी मारी 1 गौरीने उते गनियीदी ओर 
यदी नही गौरीकी हिम्मन तो यहां तक व गई हं कि उनने दिन्दोके 
धरमे जाकर उसको गालियौ दौ उसे मामने उनसे सुह पर । तुम नोने 
यद्‌व्पोभूलजानेहोकर तुम नीच हो अौरब्डेन्नेरो कौ वाते नुनना, 
बर्ददित करना तुम्हारा घमं हू!” 

मगर सवके गुहु देवकर रड रर र उड्‌ बोरा मरउ देब 





४० : : जव सुरज ने रखें खोली 


न्तो भगवान से वडा किसी को नहीं मानता) अच्छा कहते हौ तुम 
सवतोगकि मे दूसरोकौ मार ओर गोलियां खनि कैलिएुही पदा 
हभा हं । कभी मैने यह नदी देखा कि हमद्दी के नाम पर मेरे वच्चोको 
को रोटी का एकं द्रुक्ड़ाही दे देता 1 मच वलति हमसे वेभार 'ले सकते 
है, हमारी वेदज्जती केर सकते है; लेकिन सहारा देने के नाम परसभी 
खामोश हो जते ह! यह्‌ सव नही. चलेगा ! विन्दौ अपना रूपया लेगी 
हमारी इज्जत से नहीं खेल सकती । । 
अन्य लोगं जापस मे काना-षुी करने तमे । किपी की भौहि-तन रही 
थी; किसी कौर्मं लालहो रही णी ओर कोर मुस्कसा रहाथा मन्द 
मन्द ) मुखिया लाल-पीला होकर कह रहा था मेगरू से-^मंगरू खोटे 
मुह्‌ वडी वातन बोलो । जव महाजन सेकं काद्ने जते होतोउसे 
उसके मुहु पर भगवानसे भी ऊँचा वताने लग्तेहौ भौर जवदेनेकी 
नौव्रतं आतीहै तो वही गति करतेहोकिलेनेकी मछली भौरदेनेके 
कटि) सच वाततोयहदैकितुम लोगो की नीयत दुहस्त नहीं रहती 
जाओ अपना काम्‌ देखो । हम लोगो से कटने से कोरर फायदा नही । 
चिच्दो के पैर पकड़ो 1 उसकी खुश्ामद करो 1 वही कुच कर स्कतीदै } 
खाकी दूसरे लोगों से क्या मतत्तव 1 
“हां दूसरे लोगो को मतलव क्यों होने लगा मुदसे । चै हाड-मास 
की एक मक्षीन हूं । जिसे तुम लोग मनमने ठंग से चलाते रहो ओर अमर 
मशीन काकोई पूर्जा चिस जये, टूट जयेतो फौरन हीकहदोकि 
मीन वैकार हौ गर; मव वह्‌ किसी कामकी नदीं रही 1 तुम सव्र लोगों 
को श्रच्छालगेगा? भैं घरसेवेघर हौ जाणा । अच्छा करो! जिकर 
जोजीमेअयेकरो रमतो सिफं एक वात जानता हं कि “रूडेस 
संसार; ममर रूठेन प्रभ पालनहार 1" यह्‌ कुकर मंगरू वहां से चल 
दियो वर्योकि लोगों कौ वाते सनते-सुनते उसके कान फटे जा रहै थे । वह 
घरकीमोरजारहाथाकि रस्ते मे भिल गये पुजारी पाठक । मेगरू 
ने पायलागन की । फिर दोनो मे बातें होने लगीं । मंगरू वहीं जमीन पर 


जव सूरन ते आंख शोर्ल : : 
चग्गद के नोचे ठ गया 
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दोपहर्को मगर घरमे वाट्रनिक्ना यात्रौररांज्ञ दौ मई जमी 
तश नहीं नटा । मौरी उमक्ती राट्‌ देव र्दी थी 1 रारण मदनो घव 
नित्य नहीं आना । वह्‌ तीसरे-चौये दिन माना, मेगरू का पर्‌ देवकर 
घला जाता । षर करीव-करीव यवं टोकया।शैगकी हदयी बैठ यई 
थी! मव उम पर ष्टिम नीं वावी जाती, केवत तैन की मानि होती 
थौ । गौरी मोचरदीथीक्रिवे करटी बैठे हनि वातो 1 मदतोके मनि 
कां ममय निकल गया यगरक्टीं चहया जावा त्तौ मृन्ने उनको (मगर) 
दूने जाना पटना । कितना कटा रि याराम करो, चला-फियन करो; 
तेक्िनि वेमानतिदहीनरटी। 

टोक निम ममेय गौसने द्विया जवाया वने मांगने एकः परि- 
चिते कंट मुनादं दिया--“गौरी ! बरे, कोई वोनत्ा नदीं । मणम कटां 
हौ तुम?“ 

गौरी भगनमें वा गई । मामन देषा माल देः सटपुटरे मं ङि यम 
सरण मटूनो मद्रा मम्क्यरहाहै। उमने फौरनदौ भादद महति उसको 
चारप परु वरिटनाया। दिया कोठरीन लाकर आंगन कै अनि मस्व 
द्विया भौर फिर उमे निङ्ट जमीन पर वैढ अयने दात कदने तगी-- 
ष्दरेयौतो मलो दादा । इ्िनने नापरा व ।दोपदेर कौषरमे 
निक्त भीर जमो तकः नटी लौटे । तुम्ही वनात? नना अभी इतना 
चनने-किसने की क्या जष्रन षट 7 

दतो भीरी कौ वाते मून र्दा या। उयकी ष्टि च्र-मकर कर्ती 

इई श्वर-उषर्‌ दोग रहीयी। उमने द्य जक्राच नही दिया कवन 
हुम कर रद्‌ गया! तव मौरी श्रि कटने नगो" दादा, मृन्ने वड़ा 
संकोच नगता दै वुम्हारे सामने । गर्दन गरम से शुक्र रद्‌ जती टै 
किरयनुम्दासै कुद्ध मेवा नदीं कर सकरी । दम मादो वौत्नेदो कवार 
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मे कास परलेगे, आरड विकेगे । तव॒ मजदूरी अच्छी होगी । संडे भौर 
सिरक्रियां भी सुव निकलेगी ! वस ! तव यही मन कयि हं दादा--पवि 
नहीं तुम्दँ दस दंगी, इक्र एक साय ही 1'" 

महतो फिर हेषा ओर गौरी तव अतीवे श्रद्धा से मर जाई 1 वह्‌ बोली 
घवराहट भरे स्वर मे --“अरे मँ तो भूल ही गई थी दादा तुम्हारे लिए 
चिलम तो भर ला, अभी आई 1” कहकर वह वहां से चली गर्ईद्भत 
वेग ऊ साथ ओर थोडी देर वाद जव लौटी तो उसके हाथ में चिलम थीः 
जिसमें ऊपर आग दहक रही थी कंडे की ओौर तम्बाद्क कौ कड्वी, सोँषी 
खुशबू वात्तावरण में घुल-मिल रही थी 1 

महतो ने चिलम हाथमे ली मौर दोत्तीन लम्वे-लम्वे कस सींचे. 
फिर नधनो गौर मुह से धुर्जा निकालते हृए वह्‌ वोला मीठी वाणी 
--““अरे मेरे स्प्यो की तुम इतनी चिन्ता क्यो करती हो 1 म तुम्हें गैर 
नीं अपनी समद्चता हे । कोई जरूरत नहीं ) तुम देना चाहती हो, लेकिन 
मै रूप्ये लूंगा री नहीं । कै" 

(“क्या मतलव ? क्या कहा दादा ? वाह्‌ { यह्‌ कंसे हो सकता है \ 
रुपये तुम्हे लेने ही पड़ गे 1" गौरी यह कहकर महतौ कामु देखने लंगी । 

भौर महतो कौ निगार वदलीं उसने त्तरक्षण ही कलाई पकड ली 
गौरी की! दरसरेहायसे चिलम जमीचपर रखदी। 

कलाई पक्इते ही महतो की देह कौँपने लमी । सरे रोये खडे हो गये 
धर्कर मौर गौरी एकदम्‌ विचक उठी \ वह्‌ फनमी चिच्ू की तरह 1 
उसने दढता के साथ कदा एक क्रक मे खडी टोकर---“्यह्‌ क्या दादा! ? 
तुम ओर यह्‌ करतूत ! तुम्हं नदी; बल्कि मुषे शरम यादी है 1" 

दियिकीलौ कपि रही थी घीरे-घीरे।!उसेहवा लग रही थी! ओौर 
महतो के मानप्त मे वासना नृत्य कर रही थी नस्त । वट्‌ आसक्तावास्या 
मे वंठा संप गृगादहोगयाथा। 

गौरी ने जपना हाव स्िटका ओर तेजी कं साथ कहा-- “कलार दोड्धे 
महतो । मे सूटी पत्तले चाटने वाली कूत्तिया नदी हं । जो गली-गली क्रुः 


जदमूरजने प्रां छोर्तो:: भे 


साती षं 1“ 

“नही गौरो ! म यद्‌ कलाई जिन्दगी मर नहीं दोदंगा। तुमनही 
जानती कि नेरौ एक-एक सासिमेंतुमहीतुमस्मार्टी हो। स्येर्मे 
तुमसे सूं । उसके वदते, तुम्हे दूंगा ।" यह्‌ कह कर महतौ नेरटेटमे 
पच्यीम रपय कैः नोट निकालि यौर दूसरे दायते गौरी को भोर वदता 
हमा बोला--“लो ये अमी परच्चीस रह, बाकी किर दूंगा । मेगरू तु 
मयाष्टृरनेगा?जोतनके लिए कपद़ाअौरपेटकेिए्‌ रोटी तक 
नटीं दे मकना । मेरौ वात 

शतिर वात ! नीचकेमीने कुतेर्मे कभी नही मुन सक्ती 1 खवरदार 
जो मेरे आदमी की तनिक भी युराईकी तो जवान खीच लूंगी । ष्धोढो 
मेरा हाय । मै कती हं किः मूं ठोड दूगौ तुम्दारा । तुमने मूसे समसन 
भय। रपा दहै ।“ 

उत्तेजित गौरी का चेहरा प्रोधकेकारण लालदहो रदाथा। उसकी 
भौमे जत रही र्थी । उनत्ति आग निकल रही थौ मौर महनो मुस्कराकर 
ह्‌ रहा था--"गौरी र्मे तुम्दं कनी ममञ्नता हं कती ॥ तुम मृनने वटका 
नहीं सकती । मै कलाई नदी द्योदंगा । यहां माभ । मेरे पास वटो ।" 
महकट्‌ करमटतोनेर्जवही गौरीको भपनी भोर खोचा्व॑न दी उसने 
तटाक से एक चप्यह जमा दिया उमे मृंह्‌ पर अौर दत पीमकर भपने 
को षुत हुई वोनी--“^तेरे पास वैद ॥ म हर्जारई नदी हैं । न्याहेता हं 
स्याहृता 1 नरम चारा पाकरत मेरी इरननमनेलने आयादै। घन 
उतर गायाहैमेरीभाषोमे। कहती ह बलाद दाद बग चला जाय 
मेमरी तो अन्यं टौ जयिगा 1” 

थप्पड खाकर भी महतो दंसत। रहा । वह बोला यागे वदना हभ 
-- “तुम चाह एक नही बीन यष्यड मायो, लेङिनर्मै वगा नदी माना 
दुधारू गाय की चार लाते बही जानी है मौरमौरत कद्ध भौ नदी विगाद्‌ 
सक्ती मदं का। बह तो चिलौना होनी है । भव तुम मुद्षसे वचक्रकदी 
नटी जा सकती गौरी । तुमने मेरो रातो कौ नीद दीननी 1 मुषटात~ 
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वेहालं कर दिया ) भजव की सुन्दर हो ओर हर सरवसूरतत चीज इन्सान 
को अच्छी लगतीहै। 

अव महतो सौर गौरी में चींमा-मृइती होने लगी ! महतो उसे वाहां 
में वाधते की किख करता वह्‌ उसे नौ चती-वकोरती ओर काटती 
तमी लाठी टेकता हुजा आ पहुवा मगर ! उसने जो कु देखा उसकी 
आँखे फटकर रह गई । उसे देखते दी महतो ने गौरी को छोड दिया 
ओर अलग हटकर खड़ा हो गया । गौरी कुखं कटै इसके पहले ही, वह्‌ 
मंगरू को जल्दी-जल्दी चताने लगा । वह वोला--"“अच्छी घर वाली 
है तुम्हारी मगरू 1 पराये मदो पर डोरे डालती दै, महसे रोज-रोजं आंख 
-लड़ातती रही । मैने तुम से नहीं कहां भौर आज तौ इसने हद कर दी 1 
तोवा-तोवा कंसे कटं 1 मुञ्च से कटने लगी कि मृञ्चे आपने साथ ले चंलो। 


मँ द्रस लेगडे के तीं रहगी ! मैने आना-कानीकीतो मेरा यह हाच 
किया । देखो कंसा काराहै ? 


मंणरू की आंखे सुखं दो रही थीं । उसका चेहरा कोध से तमतमां 
हाथा चह सुन रहाथा महूतोकी वातं तभी चीचमें मौरी िह्नी 
सी माकर गरज पड़ी 1 वह्‌ वोली दोनों हाय फटकार कर--““इसकी सुन 
ली तुमने 1 अव मेरी सूनो ? फिर यै तुम्दरि सामने इसको चटी का दूघ 
याद दिलाज्गीकतिनैर की ओरतको डने कामजा कसा होता ह 1" 
यह कहकर गौरी वह्‌ सव वतलाने लगी जो उस पर वीता था! वीचः 
वीच मे महनो बोल पड़ता तो वह्‌ उसे डँट देती ! . 

मंगर अव गुते से पागल हो रहा या \ चह दने दी वाला था महतं 
पर करित्व तक गौरी को महतो ने घक्का दिया वह्‌ गिर पडी) महतं 
जाने लगा यह्‌ कहता हुजा कि वदजात अौरत मून्चे वदनाम करती है 

जच्दानेकी कावदला दिया । 

नकौ का वदला चाहते हौ महतो तो लिये जामो । अरमान कयं 

रह जायें ? तुमने मेरे सामने मेरी आरत पर हाय उठाया \ जै तुम्हार 
-खोग्डी फोडदरुगा। ले सम्हल पाजी, कुते 1 यह्‌ कहने के साथ मं 


जब सूरज ने भ्राजं सोनो: ; 


नेदोनोह्र्पोे साटीच्यह्‌ यौरचोटकाम्ट्यो की वोप षर्‌-- 
षटाप मर गपा 1" मदत के मुह्य निक्ना। वह्‌ गिर्‌ पटा जमीन षर मीरः 
मक मिगसेनूनक्ौ धार दद्‌ चयी मौरी चीव ष्टौ दून देवकर । 
यदह महमद प्तिमे निष्ट मई योर यीरे-वीरे कटने समौ यन्फुट म्र 
मतुः" "मने मद" ठोकौमाः"रटा--ना। यवक 
यादो "गा १८ 

मौरी बान एकर रह गई यौर मंगर हतवृदिकायदाया। 








= & . 

गौव के कच्चे धरप्रायः एक मनजिनके रीटौनेटै। उनकी 
एकदम मवाट दों भौरमृष्ैरे छोदीदाटौ । एङदतमे दूषदीष्टनपर 
जाने का मिलमिना रटत टै । नौचेजीवे न जाङ्र आदमी मणर बाहे 
तोष्टनो परमे दी एक दूमरेकेधर यामन मषटेवमङ्ताहै 1 जिम 
ममयमगन््मौरमह्वोकौ वत्रवीतहौ गीथा । छतपरमेषटम 
मौोन्त्ियामुन रटौपीं। जव उन्दनेदेषा त्रिमतन्ने भटोरी 
सोपही फाटदीदैतौवे पवडाङृर नोकगरडंगौर बाहरमे मादमियोंकौ 
नूना लाद + 

वमद्धिर्‌क्याथा मंगरूके गायन ननीद ङ्द दोन समो 
वेहोधदटोग्याया। मोनक्टरटैयदि म्रनन्नेटसङीजनठौ 
नहीं मी; तदिन मार दातत में इद य्यानरीं रतरा । पमदयान दादा, 
भुविदायौरव्रन्दो ्राबममीलोयवटा एकत्रिवये । मदनो कोषटीन 
ही ब॑वादीषरन जावाय्या। कृद्नोयय्वपरकैटक््येकौभौर 
खमष्डे। 

व बाँननमेंमघ्राराया। गोगीक्हुर्दीथो फति म-“नट्वौत 
कोनो अन्यनानने वेह + वहां खट (रिपोट) उरूरनिन्वो उदमी। 
मावियनदट्मनोनोप्रयोदी जन्ते, कौटनी नुयनर्हीदै। चन्र 
सने पुनिम यन्मे इततिनाकरदी तोवट्‌ यहा वाग्र्टी १। 
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हमे भौर तुम्हे दोनों को हैरान करेगी । मैं कतौ हँ कि रातौ-रत तुम 
चते जामो गाव से बाहर । नहीं तो कोई भी अफत्त आ सक्ती है । मेस 
जो घवड़ा रहा है । एेषा लगतादै कि कुड होने वालः दै । जाओ! चले 
जाओ 1“ "लेकिन कटं गौरी ? भपने लोगो का तो करीं ठिकाना नही 
है । भौर अगर पुलिस मुषे पकडन। ही चाहेगौ तो मँ कीं मी नदीं चिप 
सकता ! घर से भागना बुलदिती है भौर तुम एेसा सोच्तीहीक्योहो 
कि पुलि अयेगी भौर मूप्रे पक्ड़ले जायेगी । मे कहता हे कि कुच नहीं 
होगा गौरी ! मैने कोई क्षगड़ा नटीं कियाद) महतो ने आकर खुद 
अपने मु्टुमे लगामले ली इसके लिए क्था कर ?"" 

यह्‌ कहकरं मंगर वैठ गया चाराईपर। गौरीने एकं लम्बी 
सासिली अर फिर कृुयेसे पानी भर अगिनमें पटा महतोका दून 
-घोने लगी । 

रूपा ओर रतन आंँगनमे दही उसी चारपाई परसो रहेये जिषे पर 
-मंगरू्वंछायथा । गौरी जव सुन धो चुकी तो वह्‌ जल्दी से जाकर वाहूर 
के किवाडे चन्द कर आई) उनकी आंखोंमें नींद नहीं थीं। भावोंके 
अंधेरे पक्ष की रात थी! दिया न जाने कव वञ्च चुका था } नीते काल 
मे तारे चमक रदे थे जुगुनसे भौर भंधेरा सप-सयि कर रहाथा। दूर 
कहीं बाहर सियार बोल रहे थे--"हुवा-हुवा ! ' गौरी काप रही थी मन 
दी मने 1 उसका मम अशुभ अशंकासेभररहायथा। तव त्तक उसके 
उपर से चमगादड उडते हुए निकल भये फरफरं । यह्‌ असगुन (अपश- 
करुन) ! राम ! कं्ा वेडा पार लगेगा । गौरी सोचती सही पत्तिके पात 
यरी ओर रात वीतती रही । 

>८ >< २८ 

सवेरा हभ । विडियां चहं 1 सुरज निकला । त्ाजगी का दौरा 
चता सभी नित क्मंसे निदरेत होने लगे; लेकिन गौरी भौर मेगरू 
चे अवनी प्रंढे उसी समस्या पर विचारकररहैये। रातकोभलेही 
थोडी देरकेलिए्‌दोनोंकौी आंखे लगीहौ। दोनोंके मन चिन्ताके रथ 


जब सुरज ने मालं भोलों : : ४७ 


पर सषारये। न 

रतकोजौ लोग मह्नो फो कस्ये के मम्पनतत गयेयवे रातमर 
यही रहै 1 प्तवेरे जब लोट तो उनङ माय पुनिसकाएकदस्नाया। 
दरोगा, हैह कानिस्टिविल यौर उनके साथ चार तिपादी 1 मेगश्केषर 
कैः फिदाडे वन्द पे । सहमा उन पर दस्क हुई, जन्जीर खटकी । मंगरू 
मौन रदा नौर गौरी बोलो धवडाहट भरे स्वर मे-"कौनटहै? क्या 
कामटै 2" 

वादेर गे भावाज आर्ई--“जर्दी किबड़े खोलो ? दरोगा साहू 
मुआद्नाक्एेमयेरह 1 

"्दरोगा कपो आपाद? मनदहीमन कदा मस्फुट स्वरम गौरी 
न । तव तक मेगरू उसके पा आगयाया। गौरीडढररहीथी । मेगः 
ने किव मोनि भौर पुिस अन्दर भा ई1 

दरोगाने मतिहौो मगरे चारा हन्टर मारेभौरवोतादाट 
-कर--""वयों तेराही नाम मेगरूहै? तूने ही खोषडौ फादौ है रामचरण 
मह्न की ?" 

पिटकर भी मंगरूने हिम्मत न हारी 1 वह्‌ सत्य-मत्य कहने लगा, 
लेक्निनि दरोगा ने फौरन हौ आदेश दिया हेड कानिस्टिविल को--“"देते 
-क्याष्टो विरपतारकरसो इस वदमाद्यको । वड़ा रस्तमेटिन्द वना है ।" 

द्म प्रर मगर के हायो मेँ टथकडिय। पह्नाई जनि लगी । गौरी रो 
कैरदरोगाकी मोर मागी | उमने उङ्क पव पकड लिये ओर रोकर 
योती--“दरोगा साहब ! दन्द मन ते जाओ। हयकड़ी न पह्नाभो । 
भरे षच्चे भूते मर जयेगे । गलती ६नङी नदी महनोकी यी” 

दरोगाने गौरी को क्षिटक दिषा मौर दूर हट कर खडा होता हा 
तीम स्वर म वोता--“चन हट मुशषङो राद बतानी है । तुम लोग वहे 
कमन ष्टी । जनालत तुममे सूद मरी टै ।" 

गौरी रोनौ रट । मेयर निश्चन घडा या। उमङे वेहरेपरन 
चिन्पथी भौर न धव्हाटट के चिन्ह! रोत-रोते गौरी उसकी ओर वे 


६: : जच सृरजने श्रावं खोलीं 


हे ओर वुम्हँ दोनों को हैरान करेमौ । कहती हें कि रातो-रात तुम 
चते जा गाव से बाहर । नहीं तो कोई भी आफ जा सक्ती है । मेरा 
जी घवड़ा रहा है । एेषा लगताहै कि कुच होने वाला है । जाओ ! चले 
जायो 1" “लेकिन कहाँ यौरी ? अपने लोगों का तो कीं रिकाना नहीं 
है 1 गौर अगर पुलिस मृदश्च पकड़ना दी चाहेगी तोम कीं भी नदीं चिप 
सकता ! घर से मागना वुजदिली है आर तुम देखा सोचती ही क्यो हो 
कि पुलिप्त भयेगी मौर मुषे पकड़ले जायेगी । म कटता हूं कि कख नहीं 
होगा गौरी ! मैने कोई ज्ञगड़ा नहीं कियादहै।! महतो ने भाकर खुद 
अपने मुहमे लगामने ली! इसके किए क्या करूं ?" 

यह कहकर मंगर वैठ गया चारपाई पर । गौरीने एक लम्बी 
ससिली ओर फिर कुरे सेषानी भेर आंगन में पहा महतोका सून 
-घोने लगी । 

रूपा ओर रतन आंँगनमें ही उसी चारपाई परसो रदैथे जिसपर 
मंगरूवेडाथा । गौरी जव लुन योदकी ते वह जल्दी से जाकर बाहर 
के किवाडे वन्द केर आई 1 उनकी जखोंमे नीदनही थीं) भावोंके 
५ अंधेरे पक्षकी रातथी । दिया न जाने कव वुद्चच्रुका था नीले आकरा 
मे तारे चमक रदे ये जुगून से ओर अंधेरा सांयसाय केर रहाथा) दूर 
कहीं वाह्र सियार वोल रदे ये--!हृवा-हुवा !' गौरी काप रही थी मन॑ 
दी मन । उसका मम अलुभ अशंकासेभररहाथा। तव तक उसके 
उपर से चमगादड़ उडत हुए निकल गये फरं-फरं । यह्‌ असमगून (अपश- 
कुन) } राम ! केता वेडा पार लगेगा । गौरी सोचती रही पत्ति के पास 
चेटी ओर रात वीतती रही । 

>< भद ६ 

सवेरा हुआ । चिडियाँ चदकीं + सुरज निकला ! ताजगी का दौर 
चला 1 सभौ नित्यक्मंने निद्रत होने सगे; लेकिन गौरी ओर मेगरू 
चे अव भी वंठे उक्ती समस्या पर विचारकररहैये। रात को भले ही 
योधी देरकेलिषएदोनोकी आंखेलमीदौं। दोनोंके मन चिन्ताके रथ 


जब सुरज त्ने मछ शोर्तो : : ४७ 


पर सवारय। न 

सतं कौ जो लोष महतो को क्स्य के सस्पत्तालसस्येयवे रतमर 
चही रटे । सवेरे जब सौटे तो उनङ्गे साय पुलिस का एवः दस्ता था । 
दोगा, हेड कानिस्टिचिल मौर उनके साथ चार सिपाही । मेगरू के घर 
के वादे बन्द ये । संहा उन पर दस्तक दई, जन्जीर सटकी । मेयर 
मौन रह नौर गौरी बोली चवडयहट भरेस्वर मे-"्कौनरै? क्या 
कोामटै ?“ 

बाहर मे आवार भई--“जत्दौ क्िवदे सोलो ? दरोगा सद्व 
मुञादनाकलेमायेर 1" 

श्दरोगा कपो माणादै 7 मनदही मन कदा सस्फुट स्वरम गौरी 
ते+ तषे तकं मग उसे पाप्ठजागपाया! गौरीडरर रही थी } मग 
ने किक भोति भौर पुलिस अन्दर आ गई । 

देरोगाने भति ही मेगरू कै चारप हृन्टर मारे भौर वोला शं 
-कऋर-"वपौतेराटौनाम मेगरूदै रतने ही खोष्डी फाढीदहै रामचरण 
महल ्ौ ?"" 

पिटकर भी मंगरू ने हिम्मत न हारी । वह्‌ सत्य-मत्य कहुने समा; 
लेकरिने दरोगा ने फोरन ही ददा दिया हेड कानिस्टिवित को--““देखते 
याहो मिरपतार कर्‌ लो दस बदमाश को 1 बहा रुस्तमेहिन्द वना दै । 

षस पर मगष्ट के हायों मे हवकडिया पटनाई जने नगी । गौरी से 
क्र दरोगाकी मोर भागौ ) उमने उसके पौव परुड लिये भौर रोकर 
योगौ--“"दरोगा साहूव ! इन्द मन ते जाओ । हयकडी न पटनाभो । 
भेरे षच्चे भूते मर जायेने । गलती इनकी नदी मद्तो कौ यौ” 

दरोगानेयौरौरोक्षिटक दिया मौर दूर हट कर खडा टौताहजा 
तीते स्वरमे योना--"“चन हट मुश्को राह वताती है । तुम लोग यहे 
कमीने ष्टौ । जलातत् तुमे सूव भरी है ।'" 

गौरीरोतीरही। मेगल निश्चतषडाया। उसङ़े चेट्रेपरन 
विन्नायौ जौर्‌ न धवडादट केः चिन्ह 1 रोते-रोवे गौरौ उसकी बोरवदी 


‡ : जव सुरन मे आंखे खोलीं 


तव तक सिपाही उसे लेकर आगे चल दिये । 
जव गौरी तेकर पति के पी भागीतो रतनभी रोनेलगा सरव 

जोर-जोर से । वह अमे जा सिसकता हज पचने लगा उन सिपाियों से' 
जो रस्सी पकड़े थे हधकटियों की । वह वौला--कर्हां लिये जा रहे हो 
वाप को ? उनके हाय वयो विह? सखोल दो, नले जाओ । वापर । 
ओ वाप } ¦ तुम इनको मना क्यों नहीं करते ? देखो माँ ते रही दहै 1" 

सिपाहियों ने रतन को कुच भी जवाव नहीं दिया । वह रोता रहा \ 
तव मेगरू ने उसे समज्ञाया मौर कहा---“जामो रत्तन घर जाओ ? मै 
अभी माता हुं 1" यह्‌ कहते-कहते उसकी हिचकी भर जाई 1 रतनं को, 
सिपाहियो ने डटि दिया ) गौरीने उसे अंकमें मर लिया) 

दोनो मनवेटे रो रहे ये भौर मेगरू चला जा रहा या सिपाहियों के 
साथ ) पड़ोसी मनही मनस रहेये ) वे आपस में कानापफुसी कर रहै 
थे) 


१० : 1 
) मौरी दिन भर भूली-प्यासी पड़ी रही । वच्चे भी विल-विलाते रहे । 
लेकिन गाँव का एक व्वा मी नहीं गया उसके घर जो सहानुभूतिं के 
दो बोल वोलता भौर पानी-वूद को पूता 1 गौरी के मस्तिष्क में घी 
सी चल रही थी उसे लग रहा था कि भगवान उस पर रूठ गया है। 
इसीलिए यहं दिन देखने को मिला । कौन जानत्ता था कि यह्‌ सव कुछ, 
हो जायेगा । मौर वे (मंगरू) भिरप्तार हो जायेगे । 
गौरी न जानि क्या-क्या सोचती रही । सांद्च को वह्‌ उटी ! देखा एकं 
हाडो मे थोदधेसे चावल पड़ेये गौर दूसरी में कुछ दाल । रोते-रोते उस 
की अखं सूज गई, वे लाल हो गई थीं ओर्‌ अव आंसुमो का{नाम तक 
न था। उस्ने पानी भरा । मुँह धोया 1 चूल्हा जलाकर खिचडी, चट्‌] ई 
भीर जव वह्‌ पकं गई तो थाली परोस कर रतन के सामने रखी । उसने 
कहा--मा तुम मी खामौ ? वापू नहीं आये बहुत देर हौ गड । कँ 


जव सूरन ने मखं घ्ोली : ; ४६ 


गये? माव्महोंतोर्म बुला लाञे।“ 
इस पर गौरी को वडी जोर कौ रलाई आरट; लेकिन वहं मन ममो 
कर रह्‌ गद \ उसने हिम्मत से काम्‌ लिया \ वह्‌ म॑सुओ को अन्दर ही 
अन्दर पोती ई बोली--^ तुम्हारे वप्र मवमे नहीं है, दर गये है । कई 
दिन वादये ।लैखातते बेटा रात बहुतहोगरईटै। त्ूखाके नेट 
फिरै खलती रहैगी। तनिक्सूपाको उञालाऊ। आज दिन मरहो 
गया उपे कुद नही मिला 1" 
1. यह्‌ कहकर गौ दी वहा से उठने ली तो रतन नै उसकी धोत्ती पकड 
"तली भौर जिद करके वोला---“नही मां म जकेत्ते नही खाऊंगशा। तुममी 
तो भूलीहो } 
अवं गौरी अजीव परेदानी मे पड़ ग, कोर््चारान दैव वह्‌बोली 
--"“अच्छाव्ह्र ! ्मषू्पाको ले आजः । ' 
अओौरजव गौरीरूपाको लेकर आयी तो वह्‌ अपने ह्‌।धो से खिलाने 
लगी रतन को । लेन रतन मदन गथ्‌।, जिह पकड गधा । वह बोला 
“नही मां नदी ! म भकेते नही खाऊगा तुम भी खाभो 
“कंते कहूं मेरे लाल । तू समस्ता कयो नही \ भ वादमे खाऊणौ । 
अभी भूष नही है ।” यह्‌ कहते क्षण गौरी कौ आलो मे वरव ही आपू 
मा गये । उसने जल्दी से मुह धुमा लिया । 
ओर रत्न वह्‌ भी रुभांसा हौ आया 1 वह उठकर खड़ा हो गया ओौर 
एक कौर खिचडी हायमेले मां ऊ मुंह की गर बढाता हृअ। बोला-- 
"तुम शूठ बोल्तो ही माँ । तुम भूखी दहो । लो तुमे अपने हाये 
खिलाऊशा 1" यह कहकर रतन ने गौरी के मुह्‌ में कौर रख दिया । 
वहत रोकने पर भो गौरी कौ ओंलो से आंमुओ की धारा बहु चली । 
वह्‌ पुम को खिलाने लगी अपने हायो से । उसको मोद मे लेदी ख्या सूता 
आंचल मुंह में दतरा चिचोड्‌रहीथो। उसमे दरूधकी एकवृँद भी नही 
थी । वह्‌ कौर चबिला रही थी लेकिन वह वाहरः निकला पड रहा या 
उष्रङी आलो के सामने उका जीवन्‌ देवता खड़ा च ईंयर्कड्यौ श६.॥ 


५०: : जव सूरज ने श्रा्खे खोली 


वह्‌ भूखा धा 1 

गौरी शोक की तन्द्रा में इवी वैठी थी अतीत उसकी आंखो के सामने 
नाच रहा था । वर्तमान से वेशरुव थी । आज रात काली थी अमावसको+ 
घर में सत्नाटे का आलम था ओौर अगिन के एक कोने से मृहरीकी ओर 
जाती हुई छद्यंदर ची-चीं कर रही थी । 


0८: 

म॑ंगरू हवालात मे व॑ठा अपनी वेवक्री पर मनदहीमनरोरहाथा, 
वह सोच रहा था कि गुस्सा अन्धा होता है, उसमे आदमी पागल हौ जाता 
है । वह्‌ तौ कटो गनीमत हई किं रामचरण महतो कासिफं सिरी 
फटा । अगर कहीं वहु चल वसा होता तो फिर मृङ्ञे फसी होती । गौरी 
रतन ओर रूपा तीनों अनायदहोजाते। न जाने कंसी वीतर्हीहौगी 
वेचारी गौरी पर 1 सारारगावि मेरा ही नहीं उसका भी दृदमन दै । कोई 
उसे सहारा नही देगा, दिलासा नहीं ओौरन यही करेगा कि तुम चिन्ता 
नकरो गौरी ! मै मंगरू की जमानत करने जाता हँ । भगवान क्या 
तुम्हारे दर्वारमे मरीवोंकी सुनवाई हमेशादेरमेंदहीदहोतीहै। तुम 
इतने कठोर क्यो हो ? पस्रीजते क्यो नहीं ? कंसा होगा मेरा रतन ? वह्‌ 
कितना सोया था मेरे चलते समय । तव सिपादियों ने उसे जटदियाथा 
म वदनसीव न होता तो यहाँ हवालात मे आकर क्यों वन्द होता । कर्यो 
1 भौर यों गालियां सुनता जवकि दोपी मेँ नहीं कोई दूसराः 
| ४ ^ 
"मंगरू इसी तरट्‌ सोचता रहा । दो र्ते ओौर एक दिन वह्‌ रहा 
याने मे । इस वीच में कोई भी उसकौ पैरवीके लिए नहीं गया! वह्‌ 

राह्‌ देवता गौरी की कि शायद वह्‌ आयेगी । 
मेगरू का चालान क्स्वे से जिलेकी जेलमें मेज दिया गया गौर 
गौरी थाने नहीं पटहंच पाई । वह-पहुवती भी तौ कपे । उसके सामने एकं 
नहीं अनेको मजन्रूसियां थीं । गावि की हालत यह्‌ हो रही थी कि उसे. 
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सीधे बोलना भी लोग गुनाह समते थे 1 विन्दो गाव भर मे यह जहर फैला 
रही धी क्रि गौरी का रामचरण महतो से अनुचित सम्बन् था { जव 
मेगरू को यद्‌ भेद मातूम हआ तो सारा दौप मदु दिया गया महतौके 
तिर भौर उसने ओीदत की वातोंमे भ महतो पर हाय छोड दिया। 
फस भौरत गव में नही रह सक्ती । इसे बहु-वेदियो पर बुरा अपर 
पद़ेगा । गौरी वदचलन है.साय ही बदजवान भी । सीषे स्वमाव उत्ते 
कह दिया जाये कि वह्‌ गाँव द्योड दे भौर क्रिस द्री जगह चली जाये । 

इस तरह यौव भरमें गौरोकी धरु-घरूहोरहीथी। कोर्उतेकाम 
नहीं देता । भरते उसके मूढ पर उसे धिक्कारती । मदम उसे देखते 
ही महं घुमा लेते । बह तंग भा गई । उसका मन हमा कि घर से वह्र 
हीन निकले; लेकिन यह कंमे हो सकता था । वचो का सवाल सामने 
था । पेट की समस्या को लेकर गौरी उलञ्ली रही भ्रमजाल मे । उसने कई 
जार कोशिशकी; मगर थानेनदीजा पाईभौर जितदिनननिका 
पृक्का निश्चय किया उसी दिन सवेरे उकषने गाव भरमें यह्‌ चर्वापुती 
किथानिषे मेगरूपर मार बहुन पड़ीरहै भौर कल उतका चालान जेल 
भेज दिया गया । 

मौरी काठ दहो गई यह्‌ सुनते ही 1 अव न उसने शक्ति रही भौरन 
साहम । वहं जीवन्मृत-सी हो धर के एक कोने मे आ पड़ रही । लेक्रिन 
बहा भी शान्ति उतने देलते ही पलायन कर गई । कर्तग्य का देवता उसके 
सामने अकस्वडादहो गथा) रतनमभू्ला वारसूपारोरहीषी। वह्‌ 
माँ यी) उश्कां हृदय चीत्ार कर उठा । उपक़े अन्तकरणने कहा करि 
चल उठ खडी हो । दस तरह हाय-पर ढील कर देने से काम नही चलेगा । 
यच्ये भूष ह । उनके पेट के लिए चारा जुटा, पति जेल मे है उसके चुडनि 
फी कोशिश कर इम गांव मे काम नही मिलता है दूसरे यवम जा। 
तर व॑ंढी रदैगौ । तेरासंसारलनुट जयेगातेरीही मलोके सामने । तू 
महभरूलजाकितरूएक मौरतहै। त्मा है जोरू है क्िसी गरीव की 1 
नू अपना फजं निमा । तेख कल्याण इसोमे है । 
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गौरी विचलित हो उठी । ` उसने रतन की उंगली पकड़ी मौर रूपा 
कौ गोद में उठा लिया यौर.चल्ञ पड़ी गावसे दर दिदा की मोर । लेकिन 
यह क्या ? आक्ष-पास के गों का वातावरण ` भी. उसी भाति दूपित्त था 
जसे पार्वरीपुर का । लोग उसका परिचय पाते ही कटने लगते कि जाओ ! 
जाओ ! तुम्हारे लिए मेरे य्ह काम नही है वदचलन म्रादमीहोया 
अरत को उसकी मदद नहीं कर सकता-। - 
गौरी के कान फटे जा रह थे मपनी वदनामी सुनते-सुनते । वह 
सोच नदींपारहीयीकरिक्या करे ? पति को उसने मगवान के सहारे 
छोड़ रखा था । उसका विवास था कि अगर वे सच्चेर्हुतो सजा 
महतो को भिलेगी उनको नहीं । इज्जत से वड़ी कोई चीज दुनिया में 
हीं होती । अपनी इज्जत्त के किए भादमी दुक्तरे का ल्ुनमभी कर देता 
है; लेकिन वेह गुनाहगार नहीं कडा जाता । 
गौरी घर-घर डोली, गवि-गावि भटकी; लेकिन कहीं भी उसे काम्‌ 
नदीं पिला तव वह्‌ हार मानकर घर लौट अई। एक-लोटा छोड 
वाक्रौ सव वरतन पीठपर लादःवह्‌ ले गर्ईकेस्मरे के वाजार में । फुल 
ओर पीनल के वरतन मद्री मोल विकरे । वहीं वांजार से उसने जौ, चना 
भौर दाल खरीदी फिर घर आरई। थकी-दारी होने पर भी चक्की पर 
वठी 1 अटा पीस, रोटी वना, रतन को खिला उसने संतोप की ससिली 
रातको गौरीलेटीतो उसे नींद नहीं जाई । वहं सोचती रही 
अपनी सम्या पर किमेरा हाल, पानी से भी पतला टौ गया है आज 
भिद्रीकी दंडी मे दाल पक्राई, भिक कंडे मे जादा गूवा मौर मिह 
कीदहीप्याली में छिलाया अपने ललको। नजानिकंसेवुरे दिनम 
गये ह । उर मजदूर नदी मिलती । घर में रोचियों के लात्ते पड़े है, उधः 
माव वलि मृङ्ञे फटी आंखो भौ नदीं देखना चाहते 1 कहाँ जाञं। यतं 
कहती हं ति घरतौ फट जाये मौर यं उसमें समा जाड । लेकिन है कोः 
देसाजो मेरौ ओीलाद को खिलये पि्लाये मौर लाड से रते । जमान 
देसी उदात है, दमदर्दी नहीं करता 1 यही लोकर-रीति है ! कंसे र 
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गै यहाँ? कत्र तकृ चता यद योद्ासा अनाज ? मगवान मृञ्लनदे, 
वर्व्वोकोतोदे। क्थोकि मुञ्े मांगने से मीद्ठ भी नदी मिती । कते 
जिय? अच्छार्म दनय रह्‌ चलूी । उक्ते तोकिी काकरुदनदीं 
जात्ता। १ 

र्त भर गौरी को उलह्नन रदी 1 उते नोद नहीं आई सवेरहोति 
दी वदं निन गड वरिवधक्रौ ओर । गवि लगमगणदोमिनकी द्रु 
पर्‌ हाकके पेट ये । उमने पत्ते तोड़े! वडा-सा शुर वाधा ओर उनको 
वेच आद वाजारमे । तेक्गिन जव धरलीटी तो देवा गाव ङे भोर 
काका दरवाजे पर लद्रुतिए ख्डेये। देखते दी वे गोते--“ता गौरी 1 
रख देसवरषैसेत्रू नदीं जानतीक्रि इवरकेढदाककाजंगल मेरे हिस्त 
भेदहै। वहाँसेजोनोग पत्ते लतिर्हैवे बृद्ते षैषेदेतेर्दैमौरत विना पचे 
हीकैत्रे तोह साई भागि सेरषते पते जमा कर देना फिर पत्तं तोडने 
जाना। 

गौरी सोतररनका मुंह देखकर रह गई । उसने कु कट्ना चाहा; 
लेङ्रिनि फिरन जनि क्प) सोच माँचनमे वेषे सव षषे निकाल कर उसकौ 
मोर वददिये। 

सौोव्ररन ने षते लिए, गिन, एक शूपया पांच माना या । एक रुपया 
उसने अपनी अन्दी मे खम लिया भौरर्पाच मनि गौरी के सामने फंकतः 
हज बोना--'“एक स्प्या मेया होग्यामौरये रहै पांच मानेतेरी 
मजदरी के ॥” 

सोवरन चना गया । मौरी क्रकत्तंव्यविम्रुढ-सी वटी खदी रही) 
चसे सामने पदे ये जिनको रतन दीन रहा था । सूपाकी रोने को थावाज 
बाहर तङ मा रही घी । तकिन्‌ गौरा उसे नही सुन रदौ थी । उने लग 
रहाया जित धरती पर वह्‌ खदरी है सव तेजी के साव चुमरदीदहै। 
आसमान नीचे आ ण्डा ह मौर वह्‌ उसके नोचे दव जायेगी ! 
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यद्यपि गावि पार्वतीपुर सेगौयी काजी ऊव गयाथा वह्‌ वहा से 
खे फेर कही ओर चनी जाना चाहती धी; लेकिन पति की याद कहती 
करे घरमे रहौ । घर सून' ओर अषेरा नदीं रहना चहिये } उसमे दिया 
तरलता रहे तो वंश का विरवा वृता रहेगा ! वरक्कत एक दिन मपने 
आपी आँगन मे आकर खड़ी हो जयेगी । यह्‌ सोच वह रह जाती । 


दिन भर भटकती काम कीतलाशमे ओर रात को अपने वच्चोको 
गले से लगाकर सो जाती । 


एक दिन गौरी उदास वटी थी गांव के वाहुर कुएं कौ जगत पर 3 
वह्‌ वापस लौट रदी धी 1 वहत थक्‌ गई थी, लम्बी-लम्बी सले न्दी 
थी । तव तक उधर से कंजडो का एक छोरा-षा काफिला निकला । वह्‌ 
काफिला वहीं स्क गया; क्योकि स्चहो रही थी 1 वहां गौरी को सुस्त 
चंडे देख एक वुदरिया ने षृखा । गौगी दुःख से भरी हुई थी । वह रो-रोकर 
अपनी कहानी कटने लगी । तव बुदिया वोली जोर देकर कि चलो तुम 
हमारे साथ ! ह्म लोगों का अगला पड़ाव गाँव तेजीवुर के पाक्त होगा। 
वहां मरम्मत होरही है पक्की सडक की। मजदूर तुम्दं भी मिल 
जायेगी ! सङ्क कु चीड़ी भी की जा रही है ।! करीव.करीव छः-सात 
महीने काम चलेगा । गाव-वालों के सहारे वंठेगी तो भूखो मर जागोमी । 
तुम नदीं जानती किये अमीर कहै जाने वालों लोग गरीवों कासन 


क हँ भौर यही चाहते रहते हँ कि मरते दम तक उनसे वेणार लेते 
हू 


बुदिया कौ वाते सुन गौरी को तसल्ली हुई । वह सोचने लगी कि 
तेजीपुर यहाँ से करीव माठ दस मील दर है । वहां रोज सवेरे मजदूरी 
के लिए जौना मौर शाम को वापस लौटना यहं कंसे हो पायेगा । गांव 
मे चछोडना नहीं चाहती ह 1 सडक पर मजद्ूरी करने वाली चात फिर . 
कंसे टो सक्ती है । वंह चलं दी वहाँ से उदास मनं भारी पाव ! जव घर 
साई उसे कोई चारा नहीं मिला तो उसी समय गर बाहर ओर रात जे 
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दी कदय पेदो कौ छानं ले माई 1 उन खवा कर सुद खाई बौर रतेन 
को छिलाई । ये दाल बरगद, गूलर जीर जार्मुन की थी । 
दिनि भरकी यकी-हारी होने के दारण मौरी मो मई} सवेरे जब 
चह ठटीतो कटं काम पर नहीं गद 1 रात की वची हई दछालभिदटरीकी 
हांदीमेमागपर चदा दी मौर नाह तेकर भांगन वुहारने लगौ । रतन 
स्दरूलजाद्काथा। शूपालेटी हईङ्रिलकरारि्यां माररदी धी 1 गौरौका 
चेहरा उश चा । उदके मये पर चिन्ताकी रेखार्ये किच रही धीं। 
तमी सदसा विन्दोने धर में भ्रवेदा क्या । 
उपे देखते ही गौरी ने चारपाई डाल दी मौर वोनौ -“आभौ दीदी 
चरो ?“ 
लेकिन विन्दो व॑ढी नही वह्‌ खडी रही मौर खो रै वल डालकर 
चोली--““गौरी अव म समाई नहीं कर सक्ती । वत दिन राह देखी 
तुम लोर्गो की । कृ दिन तक भाठ आनि रोज मिनते रदे, मववेभी 
चन्ददौ गए 1 मकल ही शहर जाती हं । यहां द्वा करूगी, स्पये तुम 
क्या दे गओगी । मे तुम्हारा मकन कुव करवा लूंगी ॥ 
गौरी कुद नहीं बोनी । वह दुपचाप वरिन्दो की मोर देश्वती रही 
भौर चिन्दो फिर कटने लगौ--“हौ तो सुने लिया तुमने फिर वादमे 
शिकायत मत करना । मौर कटौ भाजकल क्या करनी हो ? कंते तुम्हारे 
गुजर-वसर दोनी है ? 
इस पर गौरी स्वी ही देसी यौर धीरे-धीरे कटने नमी--“ वव 
समन्नलो दीदी कि हवा खाती हं मौर पानी पीनी हं । जमाना जितना 
सतयिगा। उतना सही मै 1 कोई भी अग्ना नरदींदै, समी मरह 1 तुम 
भौदावाकरनेजा रदी दो! इषनिषए चुप हूंक्रि उम मामन्नं मेराकु 
म कटना-सुनना बेकार दोगा ! बद्यडा खट के वल पर कूदता है । भादमी 
की ताक्तहोनी दै) पैसा यौर बौरत की तौकन उसका मादी होता 
है! भँ सवतरद्‌ मिरी गौरलुरीर्वंठीहं! कोषटमी जायि दो पत्यरगौर 
मार दे सव सह संगी; लेकिन याद रवो दीदी ! यर्म फिरक्डे देती 


~~~ 
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हकिं जिन्दा दही भीर जमाने से लडती रहुगी । 

विन्दो कोगौरी की वाक्ते अच्छी नहीं लगीं । बह दृट्ते हौ कहने 
लगी--“रस्सी जल गई, लेकिन एठन नदीं दूटी । तुम्हारी जवान ही 
तुम्हारी दुर्मन दहै गौरी सीषे बोलना सीखो । वेदा वनकर दुनिया खाती 
है बाप वनकर नहीं । तुम 

टा क्यो नहीं दीदी ! सच्ची वात कट्‌ वी होती है भौर सवको बुरी 
लगनी दै । चाहे जौ समको म अव व मे किसी के.सामने हाथ फलाने 
नहीं जागी । मेर कोई नहीं है ! यै उनके (मँगरू) बने तक य्ह टिकी 
भह! किर यह्‌ गाव छीड दूंगी। वेकार दात्रा केरीगी । मकान तव 
तुम्हीं को सौपती जाञगी । ५ 

गौरी की यह वात सून विन्दो आपे से वाहर हौ मई! वह 
उसे जली कटी सुनाने लगी कि तुम्हारी जवान वारह्‌ दाथकौदहै 
तमीज ओर तदेजीव तुममेद्धभी नहींगर्ईटै) देवे जागो म मकान 
लेनीहंयान्ीं) तर चली जयिगी गौर गाव छौड देगी यह्‌ किसी भौर 
को समक्लाना । विन्दो कच्ची गोलिर्यां नहीं तेली है वह्‌ तुम्दारी नस-नस 
पट्‌चानती रै । 

इस तरह वड़वड़ाती हुई बिन्दो वहाँ से चली गई ओर गौरी अगिन 
यटोरने लगी । उसके मन मँ इस समय वही वत्त वारनवार गूँज रहीथी 
कि विन्दौ मेरा घर दरडपना चाहती है, उस पर कव्जा करना चाहती 
है । न जाने उसे इतना लालचक्यों सतारहाहै) जो कुदं भव तक 
हुमा बह मने देखा, जौ भ्नेलना पड़ा वह्‌ सहा भौर अव जौ आभे मयिगा 
उसे भो देखु गी देख कितना दुःख मिचता है मौर दुनिया कितना सत्तात्ती 
है मुशे । मै उर कर भागूगी नही, मृशीवतो से लद्धगी ! कटा जाता हैः 
कि हिम्मत ही जिन्दगी की सवके वडी नियामत होती है । जिसने हिम्मतः 
हार दी वह्‌ फिर कहीं का नहीं रह्‌ जाता) 

गौरी यद्यपि बहुत समाई कर रही थी; लेकिन माखिरयथीतोस्वी 
ही । वह्‌ घवडा गई ौर सोचने लगी कि उनके अने तक. मै यहीं 
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खहरना चादती हँ । मगर इमके पटने हौ विन्धोने घर पर दखल कर 
लिया तो फिर कहाँ मटदूगी 1 न जानि क्या-श्या वदा वकदीरमे बीर 
क्पा-क्या मोगना पडेगा । चसर्भेनेमीतय करिया किकाटोंपर 
मोगी, भग पर जलूगी, जमानि से नही उष्णी । विन्दौ षरलेलेगी 
तोते ले।, मै उसके सामने मड्ःया डालकर रहेपौ । कुद नही मिलेगा 
तो मिटटी खाढेगौ । समाई कौ ताकत होनी चाहिए । एक दिन दुख के 
यादन अपने भापही ट जाते ह । क्यो उ किसी कौ धमकी से । पैसे 
वालातो हमेशा नये में रहता द बह्‌ करद्य-न-ख कता ही रहता है । 

गौरो समस्याओं से लढ्ते.द््नते इस निष्कपं पर पहु गई यौ 1 सरे 
गाँव उपकरी निन्दा होरहीहै मौर द्रा पीट रही धी विन्दो, कि 
गौरी वदघलन दी नहीं, वदजात ही नही, वत्कि बेरा भीहो गर्दहैवद 
हर भादमौ परे कीचद्‌ उघछठालने की कोशिश करती है । 


- १३: 

रामचरण महतो स्वस्य होने लगाथा। इधर मुकदमा भौ शुरू ही 
गया या मंगर का। महतो अदालत मे जाता हर्‌ पेशी पर । भस्पताल 
से उश्षिुट्री मितत गई यौ । अव सिफंदिनमे एकक वार उप्र जाना पडता 
पटौ वेंघवनिकेलिए। गा॑वभमरर्चे चर्वाचन्त रहीथी कि मेगह्पर 
मुकदमा चल रहा है । उसक्री सफर कै वयान बिल्कुल सराव हौ गये । 
उप्तकी तरफ से सरकारी वकील परव कर रहा है । निरहु मे उसने महतो 
को वहत तोडना च!ह्‌।, लेकिन महतो के बयान सच्चे ये । वह निर्हमे 
नदी हटा । दलो { अवर आगे क्या होता है । 

भीर्‌ एक दिन सुनागौरीने कि उस्केपति कोख मरहीनेकीसमा 
हो गरईहै 1 वह्‌ मुनकर सश्र रह्‌ गई । उसे लगा जैसे उसका दिल वंत 
जारहाहै, ग्लो कै सामने अधेरा चुकता चला आ रहा है। वहयोनदी 
सको । उसके कलेजे मे भारे दहकने लगे भौर धुं उने लगा मस्तिष्क 
मे । वह दो दिन तक खोर-खोह सी बनी रही । न धर से वाहर निकली 
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खौरन कही कामकौ ही तलाश मे गई! रतनस्करूलसे चुटी होने 
चाद खुरी आरे घ्नोली लेकर चला जाता । वह पेड़ की खाल छीर 
लाता । वही दोनों समय उवाली जाती भौर सव लोग खाति ) 

तीसरे दिन सवेरे जव गौरी घर से बाहर जाने की तेय।री कर ररह 
थी तो उसी समय चिन्दो आ पहुंची ओर अते ही -गेली--्दावार्मैर 
दायर कर दिधा दै गौरी, अव तुम जानो गौर तुम्हारा काम । सीषे मुर 
कुत्ते चाव्ते ट । मै मलाई करती रदी भौर उसका बदला तुम मङ् बुराई 
से देती रही । जव तुम्हे जरूरत से ज्यादा शान है तो फिर म रियायत 
कयो कं । गपना जौर कहीं इन्तजाम कर लो } क्त समञ्चलो कि य 
-घर तुम्हारे दाथ से गया \"' ४. 

इस पर गौरी व्यंग्यात्मक हषी, हंसी भौर कटने लगी--""जव जायेष 
तवर जयेषा अमी से चिन्ता क्यों कष दीदी आओ वले मौर कहौ दाव 
दायर करने मे कितने रूपए खचं हुए ? 

अव पिन्यो जल-ञुन उठी 1 वह्‌ बोली तीते स्वर मं--"तुम्हारी यः 
जुरदत गौरी कि मुभे तना भारती।हो; बोले बोलती हौ ) ज कीचड़ क 


कीड़ा कीचड़मेंहीरटेगा) तरू कभी नहीं पनपेगी } तेरी हालत दिनेपः 
दिनि गिरती ही जायेभी 1" 


इसके वाद भी चिन्दो देर तक ऊट-पर्टांगं कती रही । गौरी हर्त 
रही, मुस्कराती रही । तव बह खित्षियाकर भंगारो पर पैर रखती हुई 
वह से चली गई 1 

यद्यपि विन्दो के सामने गौरी ने वहत री दृता से काम लिया था 
लेकिन अन्दर ही मन्दर वह्‌ काँप कर रह्‌ गर्द \ अव वह्‌ वहत परः 
हो गई थी परिस्थितियों से) .उसकेजी मे आता कि वच्वौ को सेकः 
किसी दए मेक्रदप्डेया फिरजहरखाले, वच्चोंकोभीदिलादे 
मगर यद्‌ सव सोचकर ही रह्‌ जाती, कद्ध कर नहीं पाती । उसके मनःमे 
यहं वात घर किएथौ किटः महीने की सजा सादे चार महीनेःमे पुरी 
हो जाएगी 1 वे (मेंगरू) जेल से च्ूटकर घर मायेगे.तव यहाँ किसी कं 
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न्‌ पाकर हैरान होगे । घर भिर जयि, उजड जये या उसमें आगहीलग 
जाये; लेक्रिन जव धर वाले घररकरार रहते है तो श्रिसी को दु.ख नहीं 
होता । पिला दुःख भूल सभी जगे वदने कौ कोलिश्च करते है । 

गौरी जव मोचते-घोचते वहुत धक जाती तो वच्चो के साय मन 
बहुलाने की कोदिदा करती 1 वह्‌ जपते पुत्र भौर पुप्रो को वचन कस्म 
मे रने लगती । दुल मन उते शान्ति नही लेने देता । वह उसे कौचता 
“रहता निरन्तर गौर मथ के दृश्य उसो आलो के सामने प्रस्तुत करता 
रहता 1 


: १४: 

र'मचरण महतो का व्यवहार उस ढंग कथा जो वहेलिया हिरण 
केः भाय करताहै। वह्‌ तीर चलाता दहै, हिरण मागताहै मौरतीरखा 
कर जव गिरता है, फिर मागता दै; किन्तु बहेलिया उसका पा नही 
-छोड़ता । वह्‌ तीर पर तीर चलाता जाता है । इसी तरह महतो कौ भी 
यह्‌ नीति थी कि बुद्ढा मरे चाहे जवान, उत्ते हत्या से काम 1 उसकी 
मालो मे गौरी की सुन्दरता समारही यी। वह्‌ उसे साम, दाम, दण्ड 
मौर भेद किसी तरीके से भी भरने वदामे करना चाहता था इसीलिये 
सवते पहले उने मीटी छुरी चलाई, परोपकारी वृत्ति का बहाना लिया, 
फिर बदल गथा उक्त दिन मेगू के सामने, गौरी पर लांछन समाया भौर 
अब वह सोचेरहाथाकि गौरी की व्दनामी सारे मावमे फंलर्हीदै। 
कर्योनर्म जाकर उसे ताकतसे अते कात्रूमे करू। वद भच्छामौर्‌ 
बदनाम बुरा होता दै। कोई भी उल्टी-सीधी वातत हूतो कलकका 
टीका उसके माधे पर लगाते तनिक भी दैर नदी लगेगी । 

यह सोच महतो एक दिन आया पावंतीपुर दिन ढने । तवर गौरी 
कुं जड लाई धो वेडों की । बले पर मिदटरौ की हांडी चढ़ी थी, उसमे 
जह खुर रही थी णुदुर-फुदुर । उसने दिया जलाकर रखा टी या भौर 
-बाह्रकीभोरजारही यो रतन को वृलाने किं गुस्करता हुम महतो आं 
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मे आकर खड़ा हो गया ! उतत देखते ही वह॒ उग्ल पड़ी मौर फटकार कर 
वोली--"“भव यहाँ क्या लेन आये हौ? चले जाओ महतो मँ तुम्हारी 
सुरत भी नहीं देखना चाहती हि)" । 

“रतनी नफरत ।“ यह्‌ कहता हेज महतो आगे वृ] । । 

गौरी पी हट रही थौ महतो आगे वद्‌ रहा था । उसके चेदटरे पर 
दण हंसी नाच रही थी } गौरी कापी जारही थी मौर बोलती जाः 
रदी थी--“पे कहती हं चले जा महतौ ! मेरे पीेक्योंष्डेहो? 
र्म ष 9१ 


“शुम एक सुत्रसूरत वला हो गौरी गौर भौरा उसी पर मेडराता है 
जौ एल सवस सुन्दर होता है। आजम तय करके भया ह कि तुमने 
भीर मेगरू ने मेरी वेद्ज्जतती की है उसका वदला जरूर लूंगा । मैं ` 

गीरी वीचमें ही बोल पड़ी--“कंपा बदला ? कंस वेदज्जती ? 
तू मुस पर जोर आनमाने आया है! अभी जनता हा चैना तेरे मुँह 
मे लगाती हं 1" यह्‌ कर्हेकर वह्‌ चले की ओर वदी । उसने हाथमे 
जनता हुमा चैला उठा लिया, फिर स्षपटी महतो की ओर । लेकिन अव्‌ 
तक तरकीच से पीठे माकर महतो ने उसका हाथ पकड़ लिया । उसने 
चैला छीनकर फक दिया भौर दोनों हाथो से खूव मजनबुती के साय गौरी 
के दोनों कन्धे पकड़ हिलाता हुआ वौना- “भेरा महे जलायेगी । कितना ` 
गृत्स आता है तुञ्े । सच कटृता हं मोरी कितेरा गुस्सा मुशे वड़ा प्यारा 
लगता दै । मव वोच क्या कहती ई । बुला किसी अपने हेमददं को तुश 


भिर वचाय ! पुकार किक पुकारती है । गौरी आज मेरी जीत होगी 
आओौरतेरी हार 1" । 


गौसै बोर-नोर से पुकरारमे लगी-- “रतन ! ओ रतन ! ! अरे क 
मर गया जाकर । जल्दी ओ 1“ । 
„ दस पर महतो व्टाका मारकर हसा ओर्‌ बल, -प्रयोग करने लगा 
गौरो पर । नन्दीं रूपा रोने लगी ओर गरो काटने लमी उसके हयो 
को दति से । इस समय उसक्र रूप विकराल बन या था । उसक्षि था 


जद सूरच ने श्रांलं लोलं : : ६१ 


की लट सामने माकर भूल रदी थ ! माया, मिं, वल्कि यो गले तक 
चे चेहरे को काली नकाव पहना रही थी । वह्‌ नादो से महतो की देह 
चकौटती । महतो जव लि्षिया गया तो उसने ठकेलना चाहा गौरी को । 


लेकिन वह वाज वन गई थौ भौर क्वूतरकौ तरह दवोच रलाथा 
महतो को । 


महतो विचलित हो उञा । जब कोई चारान चला तो उससे भागते 
ही वना। मौर गौरी, जिसकी आलो मे खून उतर आया था साक्षात्‌ 
चण्डीवन रदी थी 1 वह हाथमे एक ट्टोगा (डंडा) ले उस पर क्षपट 
दहीथी । वह्‌ भाग रहा था चित्लाता हभ । मौर भव बाहेर मुखिया कौ 
ौपारके पास आ कह रदा या--"देलो मुखिया, इस वदनाते गीर 
को देखो \ पये मांगने णया तो डंडा चेकर दौहती दहै । मेगरू की सौग 
अच्छी कर दी इसने एक पैसा नी दिया 1 उल्टे सोलह दूनी आठ पा. 
कर मुस पच्चीस रपये भीर ठग लिये। भाज मांगने गया तौ देखो भेरी यह 
गति की? भ॑ कहता ह मुखिया $ यह गौरतदै या नाहर । राम, 
शाम ! कान पकडता हं अव इस माव मे कमी नदी आज्गा। ओरेसा 
नीच नही हे मुखिया कि भपनी ओौरत रहते दूसरी की ओर आंस उख 
कर भी दे । यदं मुश्रसे नाजायज ताल्लुक रखना चाहती है; लिन मेरे 
वश का यह्‌ रोग नीं है।" 

अव मामला तरूल-अजं पकड़ गया । गौरी उडा लेकर जुट गई महतौ 
पर । वह दद्या तत्रा मचा लगा। चौपारमे वे हए लोग बाहर आ 
गये । सवने पौरी को प्कडकर हटाया मौर कुच लोग महतो फो वहाँ 
मे ललिवाकर अलग चले गये । 
„ गौरी घर कौ ओर लौट रही थी इस गततिमे जसे समर भूमि ते कोई 
वीरागंना लौट रही हो विजय प्राप्त करके। 


: १५: 
विन्दो ने मेगरू पर दावा क्रिया नहीं था। वद्‌ गरौ से भरट बोली 


६२ : : जब सूरज तै आंखें लोली 


थी केवल धमकी देने के लिए! उसकी नियत्त खरावहो रही.थी। वहु 
गौरी का मकान हडपना चाहती थी ओौर उसने वेचकर कृ सौग दो सौ 
रुपये खड़े कएने की कोलिशमे थी 1 अव उत्ते मीका मिल गया! मर्िः 
भर मे चख-चख का वाजार मरम था। मुखिया, रामदयाल दादा, सोवरन 

शौर सभी व~व खिलाफ थे गौरी के । पंचायत वटी थी भौर यह्‌ तयः 

होरहाथाकरिअव गोरी कोर्गावि में नहीं रहने दिया जायेगा । वह्‌ वद- 

चलन है ओर साथ ही वेहय्रा भी । 


सभी पंच अपनी-अपनी बातत कहु रहै थे । सरपंच सिर हिला रहा 
था स्वीकारात्मक । विन्दो अपना आधा चावल पकाती हुई समा मेखडी 
हो एक नई वात कह्ने लगी । भीड़ मं सन्नादा छा गया ौर लोग उस 
का मह्‌ देखने लगे ! वह्‌ कह रही थी-- “तुम सव लोग मुद ही बुरा कहते 
धेकिरमै ज्यादती करती हे मंगरू ओर गौरी पर! अव देख लिये करिरमे 
गौरी के) मँ कहती हं कि इसे जत्दी-से-जल्दी गाव से निकालो; लेकिन 
किस तरह खूवभूरती के साथ एक पंचायत नामा लिखा जाये उसमें सवके 
दस्तखत ह भौर इस तरट्‌ मँ कथ्जा करलं गौरी के घर पर! जव घर 
चिन जायेगा तो बह रोती विलखती यहं से चली जयेगी । कौन देगा 
पनाह उसे । भौर कहती है कि मकान चलां जाये तो चला जये मँ उसके 
सामने मड या डालकर रहुगी । सो इसके लिये यही समक्ष लो किमननौ 
मन तेल होगा ओौरन राधा नाचेगी । ज्लोपड़ी वनाने मे भी रुपये लगते 
है भीर उसके पास तो फटी कौड़ी नहीं है !" 
सरपंच अव दोनो हाथ उल धीरे-घीरे हिलाता इभा सभा के मध्य 
खड़ा होकर कहने लगा--““हाँ विन्दो ने नेक सलाह दी है हम लोगो को । 
हमे यही करना चाहिए 1 अव स्व लोग सुनलो गौरी का रामचरण 
महतो के धाथ कु नाजायज ताल्लुक था । उसी को सेकेर कई वार 
छषगड़ा-फसाद दो चका है । गौरो किसी तरह भी गाव में नहीं रह्‌ सकती । 
कल सवेरे ही विन्दो उसके घर पर दखल करेगी भौर अगर गौय पने 
मन सेन गई तो उसे जवरदस्ती गव से बाहर निकाल दिया जायेगा 1" 


जव सूरज ने आंखे सोती : : ६ 


“सरपंच ठीक कटते ई 1 यह्‌ वित्कुल सही है । हाँ यही होना चादिए ५” 
आदि-आदि गावाज्ञे चारो तरफ से अने लम । विन्दो मन ही मन कुलक 
रही थी मौरगौरी को कु भौ पता नही । वह अपने धर मे पड़ी तिक 
रही थी। 

गौरीकोन भूख लमी ओर न प्यास । क्रोध गव तक उसका शान्त 
नही हभा था । वह कुछ भी सोच नही पायी थी । उत्ते लग्ताथाकि 
क्रिसी ने उसकी इञ्जत कं पुल को पत्थर से कुचल दिया है ! वह्‌ विल~ 
बिला रही है मौर परेशान हो रही है । वह मन ही मन तिलमिला-तिल- 
मिला कर रह्‌ जाती । आवेश मे आ मृद्टियां भीच लेती ओ दति पौसती 

हद भण्ने आप ही बद्वडाने नगती-- “महतो मेरी हाय तुम पर एसी 
पदेगी किं तुम्हें भपने करिये पर इतना पतान। पड़ेगा किं जिन्दभी मर 
रोगे, रोति ही र्होगे । कोई भी नहीं होगा तुम्हारे पास मामू पों्नेवाला ।'* 
यह हालत धी गौरी की 1 बह स्वय ही परेशान थी। उसे क्यापता, 

किं भभी उस पर एक भौर वहत बड़ी गाज निरे वाली है । 

सवेरा हुआ 1 गौरी कही सोयी थौ रात फे अन्तिम पहरमे । दिन 
चद्‌ माया था; लेकिन उसको खे नदी खुली बाहर से किबाईे खटके, 
मावकजि मायी कुःडी वजने लगी अनवरत खूप मे ) वह्‌ हृडवड़ा कर उठ. 
यंठी मौर चौकन्नी हो देखने लगी समने करी भोर । रतनं भौर रूपा, 
बेदोनोंभीजागमगये। गौरीके मूह्‌ से निकला- “कौन है ? कौन बुला 
र्हा है १" 

हस प्रर बिन्दो ने जवाव दिया ह विन्दो । जल्दी खोलो गौरी 
तमद एक बहत जरूरी काम टै ।'” 

गौरी ने किवाडे खोते भौर भौचक्करी-सी हो सवकी मोर देवने लगी ¢ 
उस्तका मन किसी गृप्त मयकी आशकासेकाँपउठा कियेसवनोग 
कयो माये है ? क्या कामहै मुञ्चते ? विन्दो अभौक्हद्हीथी किएक 
बहुत जरूरी कामहै । क्या कामहै, वह्‌ कु समक्ष मे नही आता । 

गौरी स्तम मुद्रामे खडीथौ 1 इतनेमे विन्दो ने "उसकी बह 


६४ : : जव सूरज ने श्राखें खोला 


पकड़ी मौर ्टककर अपनी भोर सींचती हुई बोली-“चल निकल वोहुर । 
मने पंचनामा लिखचाकर तुम्हारे मकान पर दखल कर लिया । मव 
ह मेरा है, तुम भपनी सह्‌ नापो) 
गौरी सकते की हालत मे भा गई । वह्‌ मिं फाड्-फाडकर चिन्दो 
की ओर देखने लगी । तव तक मुखिया आगे वद्‌ आये भौर कहने लगे 
गीरी से--"“गौरी अन्दर जाओ ! अपना सामान भीर वच्चो कोले 
आओ! इस घर्मे विन्दो कात्ाला चन्द होगा अभी ओर इसी समय) 
पचो ने फंसला कर दिया है कि कर्ज के वदते चिन्दोको मंगरू का मकान 
मिलना चाहिए 1" 
गौरी भव वड़ीजोर से गला फाड़कर चित्ता पडी--' तुम सव 
आदमी नहीं जत्ल!द हो 1 मृङ्षे बरवाद करने षरतुलेहो। म कहती ह 
कितुमलोग्रोंकीर्शालोमें म बूल-सी क्यो खटक्ती हूं । म नहीं जापी 
घरसे कीं । तुम लोग मुके नहीं निकाल सकते । मेरा अदमी जेलमें 
है मौर तुम लोग मेरे साय यह सलक कर रहैहौ) चते जाभो सवं) 
सताये को मौर क्या सतते अये हो भगवान भी वुरा मानेगा। मक्षे 
कहते हो घर छोड दो । 
अचएकसाथदही न जाने कितनी आवाज आने लगीं कि नहीं इसमे 
तनिक भी रियायते नहीं होगी । मकान पर्‌ इसी वक्त विन्दो का कव्जा 
रोगा । 
गौरी रोती रही, कलपती रही 1 वह्‌ विन्दो गौर अन्यं लोगोको 
युरा-भलाभी कदत रही; लेफिन एक अकेला क्या कर सक्ता है जव 
उसके विपक्षो को संषया गिनने से वाहरहौ। एक आदमीरूपा कौ 
ले आया} रतन जागक्रर पहले ही से वहं खड़ाया। सामान घरमे 
थादी क्या एक लेटे को छोडकर कोई वरतन तकनथा। भिदरीके 
चरतन लोगो ने बाहर फक । वे फूट गये । कपड़े एक ओर फक दिये गये 1 
चारपाई वहत पुरानी थी, वद्‌ फक्त ही हट गई । यस देखते-देखते घर 
मेविन्दयोका ताता वन्दहौ गया! 


जयं सुरज ने बलं खोली : : ६५ 


रतन अपना सामान धीरे-धीरे उषटाकर एक जगद्‌ इक्ट्राकर रहा 
या। गौरीतेर्ही धौ यौर स्व लोग वहां से चते गये ये! 


२: १६; 

गौ# दोपहर तक यपते घर के दरवभि परपद़ीरही। स्पाको 
रतन ने एक कथरी पर नेटा दिया या ओर वह्‌ स्वयं दुवका हआ वडा 
था मरि पास। मूरज था गया थामासमान के वचं वीच । उसकी सीधो , 
किरणे विनमारी मदत प्रतीत हो र्दी थी। यद्यपि वरसात वीते पर 
यी, गर्द ऋतु का आगमन हौ रहा या; लेकिन फिर भी इसं समय गमो 
श्तनी शी कि प्राणी मात्रके निए यसह्यहो रही थो। 

रतन ने कहा मौ का आंचल पकड हटपुवंक--""चनो मौ कही छाया 
भें चलो। यहाँ ददी धूपटै। 

उस पर गौरो ने ऊपर सिर उठाया ओर प्रकी मोर्‌ देखा 4 उसके 
चाद उसने गख मूंदी ओीरन जाने कया सोचने लमी। 

ग्तन वार-वार जिद्‌ कर रहा था वहां मे चतनेके लिथे मौर गौरी 
चरना्यिवंटीयौनजनिक्या ? इतनेभे जगीआयो मौर अतिही 
उक्षको डट कर वोना--“अरेतू अव तङ यदी मौङुददै। मूते हवम 
मिला दै गाव वालोंके मुखियाकी भोरसे कि तुम्हे सभी गौर दसी वक्त 
वसे वाटर निक्राल भाऊ 1" 

गौरी एक दभ उठ खडी हुई भौर तइपकर वोलौ-- “किसकी हिम्मत 
हैजोकिमुन्ने गौवसे वार निकलतिगा ? दारम नही वाती तुम लोगों 
फो} मकान पर्‌ केव्ना कर लिया भौर अव चाहने होकिर्म दर^दर 
रोर साती फिट । जायो कड दो मुखिया त्ते कि म कही नही जाञगी 
यही रहंगौ । भागने भङःन कै सामने स्लोपद़ी ननाङगी 1" 

"हा - दा" हा" प्नोपडी वनविमो 1 कौन रटने देगा तृस्न यही) 
जाद्िर किस दम पर कती है 1 अरे तू वदचलन है, आवार है, हरनाई 
दै! पमौ कुल्य गौरव को गौवमरे नही रहने दिया जप्येन । * यद कह 


६६ : : जच सुरज ने मखं सोली 


कर जंगी क्र अद्र्ास करने लगा । 

उस कड़ी धृष मे भी लोगों की भीड इकट्रा होने लगी । जिसके महं 
से सुनो वह्‌ यही कह र्हाथाकि वकने दो इसको । यहं अगर गवभें 
ररैमी तौ सारा गब खराव हो जायेगा । इसी के पीछे महतो की खोपड़ी 
फटी, मंगरू वेचाराजेलमे सडर्हाहै ओर फिर भमी ताजा-ताजा 
नाटक इसने सेला महतो के साथ दुबारा । इस वला को जितनी जल्दी 
हो सके मवसे वाहूर कर दिया जाये । 

लोग अपनी-अपनी कह रहै थे । गौरी वड्वड़ा रही थी । रतन रो 
र्हाथा भौर जंगी हाथ पकड कर खीचरहा थागौरीको। वहं कह 
रहा था-- “चल ! चलती है कि नहीं ! क्या अपनी दुर्गति करायेगी ?"" 

गौरी भवला थी भोर जंगी पुरुष । वहु खिचती जा रही थी, चिस- 
टती जा रही थी । उसका रोना भौर वड़वडाना बरावर जारी था । रतनं 
रोरहा था) उसे वुखलोगोंने सलाह्‌ दी 1 उसने कपदेएक गठरी मे 
यपि, उसी मे लोटा रख लिया 1 टूटी चारपाई मौर फटे मिदटरी के वरतन 
आदि सव वहीं छोड दिये ! गठरी सिर पर रख वह्‌ रोता हुमा चल दिया 
माके पीले-पीछे। रूपा को एक दुसरे व्यक्तिने गौदमेंउटालियाथा) 
एक वड़ी-सी भीड़ इन सवके पीले चल रही थी । कवार की दोपहर तपः 
रहीथीजञेटकी तरह भौर गौरी त्फ रही थी । उसके दुःख का इस) 
समय ओर्‌ छोर नहींथा। 

>< >< >< 

तीसरे पटर तक गौरी गाँष के भूरे पर चैटी रही ! फिर वह्‌ उठी रूपा 
को गोद मे लिया । सिर पर गठरी रखी ओर रतन की उंगली पकड चल; 
पड़ी अज्ञात दिशा कीमोर्‌ । न कोई उसकी मंजिल थी भौरन को 
लक्ष्य । वह्‌ रास्ते मे चल रही थी भौर सोच रही थी कि कहां जाऊं? 
किरके घर जाकर ठरू ? सांस होने वाली है, तनिक देर में दिन चिप 
जायेगा, रात मा॒जयेगी 1 म नन्है-मन्ने वच्चो को लेकर कहां रात 
कादूगी 1 एक तो मौरत जाति हं दूसरे साथमे वच्चे! भगवान ने, 


जब सूरज ने भालं लोलं : : ६७ 


दुधिरयो के लिए दमी कोई जगह नदी वनाई जह जाकर वे तिर द्धिपाये । 
भोह्‌ ! नहीं जानती यी मै कि भाग्य रसा दिन मी दिखलायिगा, जव गर 
सरमीतरहनुटजागौ मौरय्ग ली जाकगी इस दुनियाके बाजार 
मं। जहां मेरे भिरे हाल पर टंसने वति हौ भितेगेः 
अनजान रास्ता घीरे-थोरेतपटोष्दाया । धृपघीमीहोरहीथी) 
जास-मासर पगडंही केः किनारे ज्वार, मक्का सादिकेदखेतये) रतनु 
वोता, उह कच्चे हौ चवाता मौर मांकौमोर बढाकरकहताङ्रिलौ 
माँ तुमभीलाओो। सवेरेसे भरती ।तेक्रिन गौरी केमुंहमंएक 
दनि नदहीजारहाथा। वह्‌ चनतीजारही ची गीर्‌ सोचतीजारही 
ची । उसकी समक्चमें कृ भी नदीं सारहाथा। वह्‌ कुमी नदींतम 
कफटपारहीयी। 
रतनने गठरी मे अपनी रस्मीमौरडोरमीवाँयती धी।एक 
जगह पक्का कुज भिता । उसने पानी भरा, सुद पिया मां को पिलाया । 
खाली पेट पानी जाकरगोरीकेपेटमे लगा। वह्‌ पेट पकट्कर वही 
बेट मई मौर रतन पने लमा-- “कहौ चल रही हो मौ ? म वहठ चक 
गया हं मुक्ञसे भव चला नहीं जाता 1" 
मपर गौरीनेपु्को दक्ष सेलगालिया मौर रोकर बोनी-- 
“कहाँ बताऊ लाल ।' 
सांज्ञ धीरे-धीरे उतरती मा रही थी धरती पर । वातावरण सुनसान 
होताजा रहाथा। गौरो डररहीवौक्ति रात कहाँ बीतेगौ। यह्‌ 
समस्या उङ्क सामने यी । उक्षके सिरमे तेजी के साय धमक्नटोरही 
थौ । दिमागक्षी एक-एक नस फटी जारही थो । वह्‌ चारो ओर निगां 
दौदवाती । समी भौर सप्रादा ही सन्नाटा नजर आता । सहमा हुवा चनने 
लगी कुयतेन होकर । फिर गदं उडी भौर चनने लगी गंधो हृट्र-हटर 
करक । गौरी वहत सहम गई । उसा कमेजा वर्‌-घङ्‌ करने लमा 
उमने दोनो वच्चो को गंकमेद्धिपा निया अर द्देकी चौड़ 
उतर कर नीचे वंठ गई । अषेरा सूद थनादटो मयाया । जिनी देरञन्ये 
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चलती रही गौरी वही वटी रही जव वह्‌ थमी तो पानी रसने लया । 

वाद परस्पर टकरा कर वजते कड़कीले स्वर मे, विजली कींवती, 
वह भी केडकती वीच-बीच कर्कश स्वर मेँ ! आविछोर पानी वरस रहा 
था) सौरी चवड़ा गई थी । वह्‌ सोचने लगी किं अगर पानी वन्दन हमा 
तो क्या यै यहीं वैरी रहेगी । वच्चे टिहर कर रहं जायेगे 1 उन्हे कुख हौ 
गातो क्याकरूगी । मेरेपासतोएकर्पसाभी नहींहै। 

ओर दूसरे क्षण फिर वही गौरी दरुखरी वात सोचने लगी कि अच्छा 
मान लो पानी अभी थौड़ी देर मे बन्द हौ जये तोक्या्म इतनी रातर्भः 
दस सुनसान में मटशगुगी छटे-कोटे वन्यो फो लेकर । मुञ्ञे लगता दै कि 
रात यदीं गुजारनी प्ड़गी ओौर कहाँ जाञंमी म। रात कोवेही लोग 
सफर करते हैँ जिनपर दाधा ओर विपत्ति पडती हैयाफिर जिनका काम 
ही सेवा करना होताहै जसे चन्द्रमा गौर नेखत (सितारे) रति भर 
जागते है 1 घरती वालों को रोशनी देने के लिए 1 

पानी कु घीमा पड़ा फिर उसका वेग रनेः-शनेः कम ॒होत्ता चेला 
गया । गौरी पगली-सी वटी ने जनि स्या-क्या सोच रही थी । अभी बहुः 
किसी निद्चय पर नहीं पहंबी थी कि सहसा-कौवा हमा ओर्‌ दूर उसे. 
एकं जगह माग जलती देख पड़ी । आग की चमक देखते ही उसमें साहस 
का संचार हो उठा ! पी दूरी पर सियार हुवा रहेये। गौरी को वह. 
वीरान जगह भयानके लगने लगौ ! उसने भीगी हुई गठरी जो वोक्च मेँ 
भारीहोगईूथी । सिरपररसी,रूपाकोगोदमेंले रतन की उंगली 


पकड़ी ओर्‌ चल दी उस ओर जहाँ सामने आग जलती हुई देख १३ रही 
धी। 


पानी भरुसभु्ी वृदो मे जोपुर्दसे भी महीन थीं, वरस रहाया। 
गौरी चलौ जा रही थी अगे वदती हुई । उसका कलेना घक्‌-घक्‌ कर 
रहा घा, लेकिन सद्र साधदेरहाथा गौर वह्‌चती जारहीथी)। 
तनिकं जगि वदने पर ही उसे मेट्कोंकी टररे-टर-टे सुनाई दी) वह्‌ 
ख्पी सेसिल उठी कि लगता दहै भगेताल ह, नहीं तो इन चेतो की पाति 
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भें मेक कहाँ से अपि । हो सकता दै कि वहाँ को रहता हो ¦ भरे ! 
यह्‌ तो सामने मेदिर देष पट्‌ रहा है ! वदी एक वैलगाडी खद्े है भौर 
एक भदमी उत पर परारी ओ वैढा चिलम पी रहा है, दूप्तरा मदिर 
के घदरूरे पर सङ़षियां जलारहा है । वह्‌ चदरतरे पर जाक्रर वंठ गद । 
दोनों वरोदियों से उसकी इस तरह वाते हृ किवे लोग यागे के गवे 
जार ह । यहां रास्तेमे आंधी ओौरपानौी ा गया. रक गये । अँधेरा 
अपादा षा । इमल्लिए माड़ी मेँ रखी अरहर की लमे तौडकर जलायीं । 
वुमकौनहो?जीरक्ाजा रहीष्टो.? दोनो आदमियोके टन 
प्रश्नों वा उत्तर गौरी केवल इतना ही दे पायौ पि यदींपाति ही उसका 
गव है । उसका आदमी पदे आ रहा हैः। उसके साय उसके दोनों जवान 
भाूरटै। वे लोग पी वेत मरे णवारके,गृट तोद रहे हा परते जाकर उन्हे 
भगे, भच्धा ह तुम नोगो,ने भ)ग जरल है ! मुद्र यही गुन जागे । 
^; दोनो आद्रमी गाड़ प्र वट्कर भते गए 1 मव गौरोने एकष्डी 
सांस तौ भीर.सोचने लगी कि वान-वाल वची, नही तो केली जानकर 
ये शोगो याहुवान मेरे सायन जाने कसा व्यवहार करते । 
स्~गोरीने.माग मे मपने.गोते कपडे सुखाये, विद्धीने मादि मी! मां 
येटेने माग. परतम्बू कोतरह हायो से तान सुखा लिथे। फिरएक 
जलती हुई भआग।की दुकडी लेकर गौरी मदिरुके अन्दर गई । उसमे भूति 
ही नदारत (मायव) थी । कद्रूनरो कौ वीट' स कदर बदवुदेरहीयी 
किनष्टने फटे जा रहे ये । उपर निगाह उश्कर उसने देखा कानि पर 
पाति की पाति गोलाकार कवूतर वंठे ऊष रहे ये ! वे बीच-वीच पर फड- 
फडति जिसतते रोये खड़े हौ जति । मदिर वहत पुरानाथा चावह्‌ 
षठोटासा ही; लेकिन रातमे गौरौको भयानक लग रहा धा! वट्‌ 
भाद्र आयी मौर चदूतरे पर खड़ी हो द्धर-उधर देखने समी । चवृनरे 
के दुगरी भर मदिर से लाटा प्क क्वा द्योटा-घात्तानाद था 
अवं गौरीने एकक्षणमेदहीतयक्रदाचा किवह्‌ ममी मदिर यदु 
भेयी \ हाय घोनेके लिए तालान मौददहीदै। नागन्दव्ट्ण्ीहै 


ऋ 
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अपने आप ही वृद जायेगी । मै वच्चो कौ लेकर मंदिर में लें बाहर 
लेटना ठीक नहीं । । 
यह्‌ सोच गौरी मंदिर मेँ पड़ी बीट साफ करने लगी । रतन जलती 
इई लग पकडे खडा रहा । थोड़ी देरमें सफाई हो गई । कथरी उपरर-नीचे 
दोनों विदा ली मई । सव लोग लेट रहे } आग पर अव राख की परतं 
जम रही थीं । उसकी चमक वहत कम हो गयी थी ! वह्‌ वीरे-वीरे वु 
रही थी। 
लेटते ही थोडी देर वाद गौरी पके गई । वच्चे पटले ही सौ गये 
ये } वह स्वप्न लोक में विचरन लगी } उसने देखा किं बेह्‌ अपने धर कै 
अआगनमेवंटीहै\ होलीकादिन है ! बाहर फाग दहो रहा रै । टौलक्‌ 
अर मंजीरे वज रहे हैँ मौर अंदर मुस्कराता हुआ मंगरू उसकी माँग मे 
अवीर भर रहा रै । वह्‌ शरमाती है, सक्रवाती है ओर फिर खिलखिलः 
कर हंस पड़ती है । उसने पति की मोर कृत्रिम भूङ्कुटी चढाकर शिकायत 
भरे स्वर मे कहा-““जामो ? मुद्ध शरम लगती है । अरे ! मरत भौः 
मदं कही होली सेलते ह 1" 
तव मरू ने पत्नी का हाय अपने हाथ में ते लिया मौर दूसरा हा 
उसकी ग्रीवा पर रख हंसकर कटने लगा--'गौरी मने तुम्हारी मा 
भरी दै यह्‌ शुभ है खिलवाड़ नही भौर म कहता हं कि पुम्दारौ य 
शरम मला किस दिन द्टेगी ।“ 
इपर पर्‌ टृखती हुई गौरी बोल पड़ी उठकर खडी हो पति के वक्ष : 
लग--"“भौरत की शरम उसकी घरोहर होती है । वह्‌ जीते जी मै 
इती 1 म शरमाती रह, तुम हेसते रहो, यही मेख सुख ह यही मेः 
स्वस्व 1" 
इतने मे वाहर से लड़कों की एक टोली आंगन में घुस आई पि 
कारियोमे रंग भरे 1 चेद्ूटने लगी दम्पति पर ओौर लड़के कंहुने ल 
मगन होकर बहृत्त पुराने सहजे मे--““खुरा न मानो होली है 1" 
सहसा गौरी फी बां खुल गडुं 1 वह्‌ चारो तरफ़ देखने लगी । भेष 
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ही भेषेखया। रतन यौर्सख्पा सोरहैये। उनक्रौ सारसो का मामास 
हयो र्टाथा। वह्‌ सोचने लगी कि मरे मैने सपने मेः कया-क्या देखे दाता 1 
वेवोते दिन यव षश्स जिन्दगी में क्या फिर येगे । घरनुदादीनहीः; 
वरबाद हौ गया, ठवाहद्ोगया। वेजेलर् ह बौर रयै यहां । पता नदीं 
यद्‌ कौन-सी जगह है । इधरकेगाँवोकेतोम नाम मी नहीं जानतौ। , 
समी कु्यमेरेलिएुनयादहै! योह! यहीक्टाजताटैक्रिस्पनेकी 
सम्पत्ति सच्ची नरहींश्ोदोतीदै। मै टसह) सूव सृप मना्टहै 
सपने मे) इमका उल्टा फल मित्तेगा, अभी रोना वकौदहै। म रोती 
टमी जवं तक नाव किनारे पर नहीं लग जारी । 

चिन्तित भौरी देर तक वटी र्दी, फिर तेट रही यक कर। वहं 
अपने दोर्नो हाय स्पा जौर स्तन के षिरपररवेधी। वीटकी दुर्गन्ध 
चातावरण भें बुरी तरह समा रहौ वौ 1 वीच-बीचमें कोई कतर केरे 
लपतरा मुटँ, गुदुर-म्‌ गौर को जोर मे प्र फडफडा कर पट्‌ जाता \ 
गौरी मां मूदती फिर सोल तेती । उखे लगता या कि अत्र नीद नदीं 
यिम । एक्‌ वार उचटफर फिर वह्‌ नही भाती यह उसका दस्तूरदै । 
जसे एक शार उजढकर फिर धर नहीं दक पाता1न जाने हम लोगों 
की क्या गति होगी । भगवान दही मालिक दै। 
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फिरगौरी को नीद नही भायी 1 पौ फटी । सवेरा हुआ । वह्‌ उडी वचँ 
को जगापा मदिर से बाहर भाई । तालाव पर जार मूहु-हाय घोया! 
सामने धोद दुरपर एक गांव दिवलारईदे रदा था। वह्‌ गठरी उठा चल 
"पदी उमी गोर । गाँव सक के उस पारया । लगमग मील मर चलने 
कै वादगीरीनेदेवा कांचदार घोतो पहने कुच रतं गौर मादौ 
सदृक पर दुरगुट चलारदेर्है' कुक्ङ्डटोरह्‌ ६ व्द्यारहैरहैगौर 
उनको चौरसर कर रहे दै । कु्लोग सडक के द्दं-मिदं गददोमेंमरा 
पानी भिटरेकेषद़ोमे मरमरकरनारहे मौर कुद ककटं पर चिड- 
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काव कर रहे हं । वह्‌ ग एक स्त्री के पास बौर उसे वोली-“क्याः 
मुदे भी काम मिल सकता है 1" ' - 
वह्‌ स्वरी सहृदय थी 1 वह्‌ दुरमुट छोड़ सड़क केः किनारे आकर वड 
गई ओर अपनी घोतीके खुँट मे वधी तमासरुखोल मुहे मे रख उसकी 
एक पीक भूककर ब्रोली--“ हा -ँ चार आदमियों कौ जरूरत है! कलं 
सवेरे ही चार भादमी मौर नये रखे जायेगे । उेकेदार. सहव आते होगे 
तुम उनसे भिल लो । कहां रदती हौ, इसी सांव मे. १" | 
पहले सो गौरी ने अपनी परिस्थिति को छिपाना चाहा; लेकिन फिर 
यह्‌ सोचकर कि रोजी पाने के लिए भरट नहीं बोलना चाहिए 1 शरुठसे 
वद्कर ओर कोई दूसरा पाप नहीं होता 1 उसने उस स्वरी को यह बताया 
किवम द्रगड़ा हौ गया था मापस में । फौजदारी के मामले में उसका 
आदमी जेल गया है । वह्‌ दूर की रहने वाली दै । महाजन ने धरकुर्की 
भने लिया है अव वह्‌ वेघरवार है 1 अगर काम मिल गयातो यहीं 
कहीं ज्ञोपड़ी वना लेगी } कसे भी हो वच्चो को तो पालना ही पडेगा }-" 
उसस्त्री का नाम गंगदेई था वह्‌ वहत दयालु हो गई गौरी पर। 
उसने उसे दिलासा दी ओर कहा कि अभी वेकेदार से तुम्हारी वातत करः 
वातीहं। कामतो मिल हौ जयेगा ओर चलेगा भी कमसेकम तीन 
महीने तक } सडक के किनारे गाँव के करीव हम सव लोग अपनी छोटी 
रेटी तम्बृई लगाते) रेसेदही तुम भी रहो । तुम्हारा आदमी जेल 
से कर आ जाये, फिर वह जो समञेगा, करेगा । म तुम्हारा सायं दृभी 
पुरा-पूरा । मृज्ञे हर गरीत्र मौर दुखिया पर तरस आता है ! 
गंगादेई की वातोंसे गौरी को जान-सी मिल गई ! उसको सडक पर 
काम्‌ मिल गया । वह्‌ गंगादेई तथा उसके पत्ति के साथ वरावरमे एक्र पाल 
डालकर रहने लमी । 


अव गौरो कुद ससि ले पाई थी 1 उद्‌ रुपया रोज उसे मजदूरीर्मे 


को कपड़े वनवाये; अपने लिए वोती खरीदी । रतन की पढाई के लिए-छसे 
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दु. धा कि उसका यह्‌ सास वेकार गया । सैर कोई वान नदी! जववै 
चलसेजआजयेगेतोकटीनकही धर वनायेमेदही। वहीकेस्पूलमे 
रतन पदरेमा । 

सादी वानों को भूलकर यव गौरी का ध्यान अक्मर जागर केन्द्रित 
हो जाता पत्तिक योर। भौर वह्‌ सोचने लगती किं यम टेढ महीना भौर 
टै उनङ़ी सजा पूरी हौ जिमी । वे दछधोड दिये जये! कु्यस्पयेर्मते 
षव्र कर तिए हु । शहर जाङगौ, उन्हे जेल से लिवाकर लाभी । एक 
ोती नर कुरना खरीदंमी उनके लिये । वक्ष । किर हम लोग पर्वतपुर 
भी नही जयिगि। अहां अपनी इज्जत न हो वहा जाने से कोई फायदा 
नहीं । 
ˆ” गौरी इमी तरद्‌ आशाभौर विश्वास के सहारे गिन-गिनकर दित 


काटरहीधी। गंगदिई उमपर मेहरवान धी । शायद उसके लिये यह 
दस्वरीय वरदान घा । ^ 


{4 
११८५ 

दुसके याद जव सूष्वकरं दिन आते हतौ आदमी भरून जातादैकरि 
उसका अतीत कसा धा; नेङ्रिन गौरी नही भ्रूती थी अपने वीते दिन। 
उरे अच्छी तरह यादथा कि वह्‌ङ्गिस कदर कुचलौ भौर पीसी गरईहै। 
दुनिया नै उमफे साथ फसा व्यवहार किया है। वह्‌ जव कभी ईद्वरका 
ध्यान करलीनो दोनो हाव वीध नतमस्तक हो उसे यही भिक्षा मागती 
कि भगवान मयका भना करो । दुनिया मे कोई दी न रहं । 

दिनौकी गादयी वद रही थी । र्तं बीतती, दिन अति। सूरज निक 
सता ओर दिप जाता 1 योज्यो समयं गुनरता जाता मौरी की प्रफु- 
स्लता वदतौ जानी । वह्‌ देखने लगती सुन्दर सपे कि वे (मगर) जेन 
मेष्ये त्तो उनके पाम एक पैसा मी नही होमा । भाविर घर किस तरट्‌ 
आवेगे जीर धर टै कह वह्‌ तो पराया हौ इका 1 वे मटकंगे मृज्ञङो ओर 
यनस्वोश्े ददेमे। सोचते नि मम र्वः दिन गदर जानां चह । क्योकि 
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उनके द्टने मे अव वदहूत थोडे ही दिन रह्‌ गये है । किस दिनं रिहाई 
होगी यह्‌ पता लगाना जरूरी हैँ ! य जाऊंगी उनकौ अपने साथ लाङगी । 
-भगवान हमारी मदद करेगा । हम लोग आराम से जिन्दगी वितायेगे । 
न कोर शषगड़ा होगा ओरन कोरईक्षं्लट, न कोई -वाघा हौगी गौरने 
यो विपत्ति \! मतलव यह्‌ फि उलक्चन नहीं रदैगी सुले शान्ति मिल 
जायेगी । 
इस तरह सोचते-सोचते गौरी ने करई दिन विता दिये; लेकिन वह्‌ 
शहर सही जा पाई } वात यह्‌ थी कि समय कम रह्‌ गया था भौर सड़क 
का काम जमी बहुत वाकी था! इसौलिये ठेकेदार सवार था मजदुरों की 
छाती प्रर 1 वह उनसे जी-तोड़ मेहनत करवा रहा था । गौरी कोद्र 
नहीं मिली । वह्‌ मन ही मन दुली होकर रह्‌ गई । अगर वहु अपने मन 
से चली भी जाती तो काम उसके हाय से निकल जाता । उसकी जगह्‌ 
दूषय मजदूर रख लिया जाता 1 फिर उसके वाकी के पसे मिलनेमेभी 
दिक्कत होती । वे मिलते तो जरूर लेकिन देर से । यही सब सोच गौरी 
मन मारकर रद्‌ गई । उसने किसी से कु नदीं कहा । यहाँ तक किं 
गंगदेई को मी नहीं बतलाया कि वह्‌ एक दिन कै लिए शहर जाना 
चाहती है 1 
सगभग दो सप्ताह बाद काम कुद टीला पड़ा ! तव गौरी एक दिन 
दोनों वच्चो को ले शहर की ओर चल पडी । वह्‌ कभी सहर नहीं मई 
"थी 1 सडक प्र से लारियाँ निकलत्ती थीं जिनके लिये वहु जानती थी कि 
ये हरदोई से आती ह 1 ब्रीच-वीच के करस्वोमि सकती ह मौर फिर वायस 
-लौट जाती है। वह लारी पर वंठी ! उसका पूरा ओर रतन का आधा टिकट 
पड़ा । सवेरे वह्‌ चरी थी मौर दोपहर होने के पहले ही हरदोई पटु 
गई } वहां मोटर स्टन्ड पर उततर पृद्ती-पूती जल की ओर चल दी 1 
उसके पास पसे ये । उसने पत्ति के लिए कख मिढाई खरीदी भौर सोचा 
क्रि अमर किसी तरह मिला हो सकी तो यह्‌ मिठाई उन्हे सिलाऊंगी 
मपने द्यो । मौर न भ पिल पाट तो जेलर वाव खे कही कि मिटाई 
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"उन तक जर पदटैववादे 1 
रतन भी खुनी से कना नदी समा रहा चा कि वहं शहर भाया दै । 
उसने केले कौ एक फनी सी, आवी स्वयं खाई भौर जाधी माँकोदी। 
"किर आगे बढने पर लिलौनों की एकं दुकान पड़ी । उसने एक रंग-विरगा 
सूनुना लियाख्पाकेलिए1 रूपा क्रिलकने लगीमां ङी गोदमे भुन 
श्ना पाकर । तीनो प्रसप्रये । जेल का फाटक सामने आगपाया। उस 
के सामने खाकी वर्दी पहने कंधे पर बन्दूक रते एक संतरी टहल रहा 
ा। गौरौ उसके पास जा विनय भरेस्वरमें वोली--““सिपाही महया 
मै पावंतीपुर ग॑वसे भई हूं । मेरा आदमी यहाँ जेल में बन्द है । तनिक 
"पताकरदोकिवे किस दिन ष्टृटेगे 1 मै उन्है लेने भगी ।** 
यद्‌ कद्रकर गौरी संतरी का मुह्‌ देखने लगी भौर चह पृष्टे लगा 
“वया नामरै तुम्हारे मादमीका ? कौन-मी बँरकमेहै? कितने 
"दिनि की सजा हृद धी उसे ?” 
षस पर गौरी रतन की भोर उन्मुख हुई गौर उससे कहने लगी-- 
“अरे रतन अपने यापूकानाम बता सिपाही भदयाको। षे हम सोगों 
को उनसे अभी मितादेगे। 
1 “मंगर नाम दै हमारे वापू का 1 उनकी रामचरण महतो से लडाई 
हुई थी । 
रतन फा यह जवाव सुनकर उसका समर्थन करती हई गौरी संतरी 
से कहने लगी--णहा भद्या फौजदारी के मामलेमे उन्हे छः महीनेकौ 
-सजा हुई धी । चलो ! मिला दो उनसे ? तुमह एक श्या दूंगी मुंह 
मीठाकरने के लिए । वच्चौंको उनके वापसे मिला दो? भगवान 
मुम्हारा भला करेगे तुम दूष से नहाभोगे ओर पतों से फलोमे भडया 1 
तुम कभी दुखी नही र्होगे ! वुम्दारा घर भरा रहेगा । पलो मद्या ? 
मेया 
“लेकिन ““1'' सतरी इसके वाद कु अस्फुट स्वर मे बुदवुदाया । पहले 
"तो उसका मन हमा कि वह्‌ गौरीसे कटेदेकि्मिनही जानतुग, बन्दर 
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जाकर दप्तर में पृष्टो; लेविन फिर उसे रहम भा गया गौरी कौ दीनतां ` 
पर्‌ { वहु उसको अपने साथ लें दपतर की ओर चल दिया । 
>८ १ ` > 

प्रसन्नता के अतीव आवेग के कारण गौरी के पर सीषे नटीं पड़ रहै 
ये! वह कुलक रदी थी, उष्धाह मे भर रदी धी ओर जत्दी-जल्दी चली ` 
जारही शी संवरी के पीपी । दफ्तर अया, वह्‌ दरव्रजञि पर्‌ रोक 
दी गईथौरसंतदी कुद मुप्तमर कन्न लमा हेड कलक मे ! तत्र तक्र बत्तीस 
नम्थर वरकः का जमादार या गया | उसने वतलाया कि मंगरू थाज केः 
तीन दिन पहते षट काह! यह्‌ सुनते ही गौरी के परींके नीचे से 
जमीन निकल गदु 1 मि्ाईकी पोटली फर पर गिर पड़ीओीर वहु 
हक्का-ववेका-षी खडी जमादार की ओर देती र्ट्‌ गरू । 

अव्र गौसै बाहर आकर एक पेड के नीचे वेठ गई । रतन पृच्छते वगा 
किमांवापु नीं मिते) तव गौरी की हिचकी भर ्रायी ओर बहु रोनैः 
लगी बड़े-बड़े आसु । रोत्ते-रेते पुत्र से वोनी--^तुम्हारे वापू पावंतीपुर्‌ ` 
गयेदहोगे। वे यर्हासेजादच्केहु। चलो ! हम लोग भीःवदीं चलें ।'' . 

रास्ते मे लीटती हुई गौरी सोच रहीथीकि मुकदरकी मार भौरः 
समय की गत्ति को कोई नदीं जनता । र्म किस भरोत पर शहूर धभायी । 
` सौर क्रिस हालतमे लौट रदी हूं! भव अगर काम के लालच में पड्तीः 
हितो उनसे मिलना के होगा } वे जरूर पारवंतीपुर गये होगे । वरदा लोगों 
ने उनमनन जाने क्याकहाहो मेरेलिएु) क्थापतायेहमनोगों. कोः 


ठरते लं 
टू. 


पहं । चलूंकामद्रूटतादैतो ट जाय, वेन द्रे । चोली दामन 
से मलग नहीं रह्‌ सकती । चिना मदेके गौरत्त कौ ताकत कुदं मी नरी 
रह्‌ जाती! । 


गीरी पार्वतीपरुरजारहीथी 1 उसफामनशंका्ोंते मर रहा भथा 
कि व्रदेजासिमरहु हमारे गाव वाले उनतें इ्सानियरत की वुं-वास तक्र 
नहीं) वे पराया घर विगाडना जानते ह वनाना नदीं । लोग कहते ह 
कि दारो फी जिन्दगी अच्छी न्ही.होनी \ वर्हाएक पड़ोसी दुसरे पड़ोसी 
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को पट्वानता तक नद; नेविनर्क्टतीहं कि यावो में दतनी जव्ररदस्त 
पट होती टै किः वात्त-बात पर नाचां तन जाती है, निरण्ट जति 
योर फौजदारी के मृकदमे सातो चनते ह। उसीमेंतवाटदोजतिर्है 
-यनों के बहवे पर । एर मलामेरीक्याव्रिसात? हममोम ततौ 
मजदूर वेदाः लोग ह । वे मिन ज्ये व उनके स्कर वही जाञ्गी जहा 
काम करती थी । पावंनीपुरमे कोई मौ सपना नदी, ममी गर्गी 
ग॑रोकीवम्नौ में जाना जपने को मूमीवत में फमाना है । 
मोचनी-विचारती गौय वारी परर्बैदो।! लारी दौष्टरही यी कटो 
मौ मद्क पर पी धरून के वदन दछछोडृती हृदं । उमे वेड मुनाफिर.वातं 
कररदैये। कोर्दटमस्दाषा 1 कोरहषुमफुमाद्दाया मौद्क्िमीकी 
यौद जन रदौ यौ ठम्बाष्का कडवा, मोवा धुर्जां दछटोहनी ईं । कोई 
विष्टकीमे बाहर मिर निके स्क रहा या। रनन उदामर्वंडाया मौर 
म्गौरीकी माँवोंमेटगटमातूचररैये। उमनेयोनी का छौरलया 
रखाधा। क्योतोंपरजो तरन्ारहाया। वौव-रीवमे नोप्रवज 
उटना नव गीरी चौक जानी ओौरणन लम्बी माम नेनी। फिर मामने घुने 
-जा्नाय कौ भौर देशने लगती । ि 


ॐ 1 


९.६ 
मेगरू उव जेलमेष्रटातो उन पाम एकपेताभी नदी या। वह्‌ 
-साहुमी या हिम्मत करके पद 2 चल दिया जयने गांवक्धी धोर्‌! 
क्रिमौ तरद्‌ रान दोति-ते वट्‌ जा नगा मोदक पूरे पर्‌ । जणे यथने ही 
एक काती वत्नी राट्‌ काट कर निश गर । उसका मन छुना, माया 
टनक्राभौरमनटो मन वह्‌ जप्नेसेप्रयन क्लेतगाकरि्सरतो टै} 
-मरीरी मौर बल्यै बच्छौ वरट्‌ तो है । विपत्ति तो वटून अवी, जेन तकर 
टी, अव मी वल्य राट्‌ काट गई! ब्दी नयायून त्तौ नदी 
सिनेमा ॥ भगवान मानिक है वरी दु-ख देता भीरी मुव। 
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रात चांदनी थी । मावके कच्चे मि्रीके धर पिडोर सेपृतिहृएः 
वादी से चमक रहै थे । ते रेदक रदी थी; गाये रंभा रही थी शायद वे" 
दुदी जा रही थीं गौर उनके लीचर उनके सामने खदवेये । मंगरू गीर्‌ 
आगे वदा । उसने देखा कि मुखिया के दरवाजे पर वेधी मन्दराजी भम 
नाद में मंद उति टवर-ट्वर सानी खा रही दहै । गहत उमे दुहर्दा दै 
ओर खटे में वेवा उसका पड़वा तोड़ा रहा दुव पीने के लिये । मंग 
कोख्याल भायाकि कूपावेत्त रहीहोगी भौर रतनतो कीं बाहर 
चघरूतरे पर टी मिल जाये । वह्‌ वड़ा चिलाड़ी है पहर रात गये तकर्जछि 
मिचौनी बेलता रहा है 1 
लेकिन जव मंगर अपने घर के दरवाजे पर प्हुचा तो देखा किवः 
चन्दहैमौरकुडीमे ताला लटक रहा दै । वह्‌ सोचने लमा कि शायद 
गौरी कहीं गर्द हो । किन्तु उसका यहु अनुमान उस समय भूञा निकल 
गया जव उधर मे जंगी निक्रला गौर उसने मंगर को पहुचानकर उसे. 
वतनाया कि तुम्हारी घरवाली न जाने किसके साथ चली गई है । भाज 
करट महीने हो गये उसका कु पता नदीं । भद्रया अव अगर साक-साफ 
कटतोतुममी बुरा मानोगे। गौरी रामचरण मदृतोकेसायफंसी थी 
न जाने कितनी रक्रम खा गर्द वह्‌ उसकी । एक दिन दोनों मे ुती-लातत. 
चली तव सारे गावनेजाना 1 वस ! दूसरे दिन गौरी दिखाई नहीं दी । 
घर्‌ लावारिस पड़ा थाडइसलिए चिन्दो दीदी ने अपना ताला डाल दिया । 
मंगरू मे दोनों कानों पर दाय रख लिये । उमे जंगी कौ वातं पर 
विवास नदीं हभ । वद्‌ समन्न गया कि जरूर दशमे कोई गहरा राज है1. 
गौरी एसा नहीं कर सकती । वह्‌ किसी के साथ चती जाये यह सपने 
भेभीनदींदौ सकता । जरूर उसे सताया गया होगा । तभी उसने गाँव 
के याहुर कदम निकाला । 
मगर का सिर भनभना रहा था, कत्तेजा वक्‌-वक्‌ कर रहा था । उमे 
जमीन जीर आम्नमान दोनों धमते नजर्‌ मा रहै थे । वह्‌ थोड़ी देर तकं 
खड़ा रहा । फिर तेजी के साय लक्ता हभ वर्हा से चल दिया । वह 
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श््नीके धर नदीं गमा, किमो ने नदी मिना यौरनक्रिरीत्र वोना॥ 
यट्‌जार्दाया जदा थका परिवारे ा। गव वानोने उमकौ धठेह्र 
को मरत करनी स्वा! उसकी पूजी नुट गई थौ । वह वपते सठन को 
दने जाग्दाया। रातवढरहीषी। वहच्ाजा रटाथा मंतित्त 
द्र मंत ञवट्-वरावह्‌ खरौर दुर्गम रन्तो को पार करता जा । उसका 
न्वद्पुकारग्दाथाजीरसकरि गौरीवुमक्टदो? स्वनक्टादो 
भरेवेदेटेर्गेयागयाह। मजा पूरौ हो गहे तुम लोग मरक क्यो गये, 
भरी शाद्‌ शमो न्दीदेवी ? स्यामेरी गीद मचत रीहै वृक्ते तेनेकेनिये 
यर गौरीम रिम षदेये जादी? ्वैतोमोचरटायाकिनिव 
ममयर पद पदमा मरौ गौरी दसवात पर गदी मितेनी राह पद मातं 
विष्टपि । 

ष्मतरह्‌ परतो नदीं लेकिन मंगर यात्रा पागन उषूरहौ भया 
धा। यद्‌ चननै-दलते थक कर एकः जमट्‌ टा, मनघ्नाया मौर मोषे 
लग गदं । उमे देखा मप्ने मं कि गौरी कटार मे पुषा वन रही । 
वह्‌भाद्ादटै, स्पा उ्मकी गोदर्म दै व्मैर्‌ रन नी उसके चार्व 
न्धैटे कौदनषटरर्दाहै ! दग्परिमे टूम-टेघ कर वतिंदहोद्धौर। 
ध्वने मे एकमपि भावाद काना भुजंग । वह दरसतेवा ह गौरी को) 
पौरी मूत जातती दै, रतन रोने लगत्रा दै बीर मंगरू महम कररह 
जाना 1 दीक टमी ममय उख बे सूल गह्‌ । 

अवस्वेरादौगेयापा। मगच्स्वपनकी याद कणे लया। वद 
उदया भोर दिर भाय गयो एक गावि में। वहाँ पगली को मातरि सोगौसे 
शूने णमा दि यद्य मरी गौत योर स्ठन त्तो नही बाया या । लोगरदषते 
उपका उपदामर कएते; सङिनि उसके ददं को कोई नदीं खमन्च पाना, ससि 
के वीम उपक देवा नटी वन पाते वह जहाँ जता वदां से निराश कीट 
षट्वा! 






एक दिनं बीता, दूमरा मी ट्नने पर भा गवा; लेकिन मेगरूका 
लपन मजिन मदी भिनी, वहं मण्कवादही रहा न उसे न्रूम षीनधद्‌ 
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न प्यास्त 1 नींद भी उसमे रूर गई थी । वह्‌ अव सोचने लमा कि कहु 
जाऊं ? किसे पृ ? कोई पता नहीं जानता है गौरी का। सभी मृष 
"पागल समस्ते ह । चलू फिर पार्वतीपुर ही चलू । शायद वहाँ से कुच 
"पत्ता लगे किं गौरी फलां जगह 
यह्‌ सोच मंगरू अपने गाँव की ओर चल दिया ! .रास्तेमें रातो 
-गई एक जगह वटर गया; क्योकि चलते-चलते उसके पैर धक गये थे, उन 
म कयि चुभ-चुम करं टट गये थे । उसक्री एडिर्यां फट गई थीं ओौर तलुभओं 
कीखाल तो जसे धिस गई धी 1 उस मजबूर इन्सान को जव थोड़ी रात 
रही नींदने अपनी गद मे सुला लिया। तव उसके नथूनों से निकला हुमा 


स्वर जने लगा 1 वह्‌ वेसुव सो रहा था भौर अव रातत वीतकरं प्रभात 
आरहाथा। 


: २०: 
जवर काफी दिन चद्‌ आयातो मंगरूकी नींद हटी। वह्‌ उठाभौर 
-घीरे-षीरे कदम उठा चलने लगा अपने गाँव की ओर । उसका शरीर इस 
भाति कलान्तदहो गया थाक पैर एक-एक मन का लगता! उठये नहीं 
उठता } अं तडियां कल्ला रही थीं उसने अगे एक तालाव पर मह हाय 
घोया । वहीं किनारे गौच किया, फिर दो चत्त पानी पी लिया मन की 
तसल्ली कै लिये । पानौ जाकर पेट में एेसा लगा जसे किसी ने द्री मोक 
दीहो । उसके महसे दुखिया स्वर मे निकला--““भगवान मुज्ञ दुनिया 
सेउटानेतोर्ग उसका वहुत उड़ा एहसान मातरु" 1" 
तभी मेगरूके मनने धिक्काराकिमौत मांगते हो अर यह्‌ क्यो 
भरूत जत्तेहोकि तुम पर्‌ जुम्मेदारिर्यांभी ह) गौरी रतन भौर रूपा इन 
सवकाक्याहोगा? कदींतौ होगे हीये लोग} उठो सवे पहले उनका 
पता करो ? जगौ भूख कहता है, गौरी निर्दोप दहै । जीनेकी दुखा माँग 
भगवान से, वही पालक टै वही संहारक 1 


मगर्नेददकोपी लिया । वह्‌ इपचाप चल दिया अपनी दिक्च 
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कौीञोर्‌। वदुचचाजारहाया ओौर उनङ़े काननम गौरी तया रननके 
स्वर्शरूजरदैये1स्पाकेरोनिमेषरमराजारहाथा। वहमनरी 
मन तिनमिना उठा मीर खस दीरानेमं एक्दमष्टकररोषटा! खदन्‌ 
कौचारामे उमक मृद्‌ मे निकवा--"ट्ो ?2 गौरी तुम्द्धाया मेगल 
रदा । नुमक्दोटो ? ङुद्धपना नदीं चलना ओर रननवेटा तुम मयने 
मेही ए ्षनक् दिवल। जति । तुम्हारा वापरो रदादै उमज्गो । ममां 
ार्वायद्रटगयादै। तुमनौमनम्नि तोम वपने बापनमभी मष 
तौमरनेनेभी गया-युवराहयो जाड्ा। गै पागरनदो जाज्गा। मेय 
कलिता चाकटौ गयाहै मुनक्त की विरोमे दद्य नदीं दिदं देना । 
कटां जाऊ. तमन्नमे नही भाता क्या कर्‌ । 1" 

महेमामेगरूकेषैरमें यदरूनकाएक वद्ा-ना कांटाचुमगया। 
हत्की-मी टीम निकनी उमकग मुंह मे । वह सद्‌ गया इम पीटमकौ । मह्न 
टी कटा सीचा, भून वह्‌ चला, वहं वही वट गया ओर उस निकनरहे 
भून की जगह मिह डालने लगा चृटकीन। अवरे ठीक दोपहर टौ 
आई यी। 

तीमरे पहर मंगरू परावंतीपृर पटैवा । वद पटने यपने घरगयाक्रि 
शापद गीरीबाण्द्रटो मौर घरवेः क्रिवाहेदट्ते हो; लेकिन अफमोमः 
अटौ जाकर उने निराशौ सौटना ष्म घरमेतानावन्दथा। वह्‌ 
सौटानो सीधा बिन्दोः घर वाया। ठव्र जगो वाहूर बवदा भाननाग 
ग्हाथाभौर न्दो आंगनमे दररामन पर वटी मुवमागर्‌ कापाटकर्‌ रही 
भी । पाग्ो जसा मेम उमके मामन जाकर सढाटो गया । विन्दोने 
उरक मौर देम्रा बौर उपघ्ना पूवेक कटा--“कंमे ८ क्याकरनेञयेह 
मपर ? तुम्दारो गव्नकेमीदोर्टीदटै। तगतादै ङि नादमो नदी कोद 
शतान मामने खदाटै 1" 

वुद्धयमीक्हुतो दीदी! वादमी दी शवान रोता है मौर आदमी 
षो देवता ।मेरेहलपरठरम खाजो यौरपघरकौ चावीरृष्धेदेदो। 
वही मागने मायां माकद्रना दीदी वुर्टंडइम पूमा-बाठ केः वत्तः 














सर: : ज्र सूरज ने आंखें खोली 


तक्रतीफ दी ।' 

मगरू कौ विनयदीतता धरिन्दो को तनिक भौ नहीं स्वी! वह्‌ उग्र 
होकर टोनी--"कंसी चाद्री ? किप्लका मकान ? तुमक्या कते हौ ? 
भ कु भी नदीं समी 1'' 

अव्र मगरू दतो ततले उंगली दावबकर रह गया । वह्‌ भिं फाड़-फाड 
कर भौचकक्रा हो खन लगा विन्दो की ओर्‌ \ 

मौर धिस्दो, उसने सुखसागर की मोदी जिल्द बन्द कर भौर उसकी 
ओर आंखें तरेर कर बोली --““ेे देखते हो जंसे मुके अमी खा जाभोमे । 
अरे ! आवें फाड़-फाड्करपूरतेक्याहो? मुहसे बोलो भौर जल्दी 
अपना रास्ता नापो 1" 

अव मंगरूकी रगोंमे सुन दौडने लगातेगीसे। वह्‌ तेज गतेसे 
योला-“ यं कोर चोर उवव्का ओर वदमाश नहीं हं । मुम मेरे घरकी 
चावीदेदोा । शायद अव समक्‌ गर्‌ होगी ।'' 

""अरे-रे तो अकडता क्यो है ? सीपेमुह्‌ सम्हाल कर वात कर । 
पर भव तेय नहीं मेरा है । मैने अपने सुपयीं के वदले मे उस पर कन्जा 
कर लिधराहै। वह्‌ अव तेरी रियासत नहीं, मेरी जागीर है । चावी नहीं 
भिल्तणी अगर खरीदनादहैतो उसफ़ामोलदोसौ रूपये ह । रुपये गिनदे 
ओर चाघ्रीले जा!" 

िन्येने यह्‌ सवर कदाथा स्योरियां बदलकर । सुनते ही मेणरू 
सनाका खा गया 1 उसका क्रोध पता नदीं कहूं चला गया } वह्‌ कुद भी 
नहीं चोल सका । मन ही मन अपने को धिक्करारने लगा । आजको अगर 
यह्‌ कर्जदार न होता तो उसका घर उससे कोई नहीं छीन सकता था । 
सया-्रया देना पडता द जिन्दगी मे, कंसे-कंसे मौके जते ह ! जव आदमी 
अपनी मजबूरी पर रोभी नहीं पाता । इन्सान लाख समथं यननेकी 
कोय करता है; लेकिन एक न एक मजदूर उसके सामने मेवा वनी 
रहती है । पह मेगरू का मन हुभा कि वह्‌ विन्दो को सुव जली-कटी 
सुनाये किरम नहीं जानता था फि तुम इतनी नीच निकलोगी। भ जेल 


छग परजने भसं लोली 2; ८३. 


बन्द था ओौर तुमने हमारा घर छीन तिया 1 हमारे वच्चो मौर भौरत 
को पता नही कहौ भटकने के तिये भेज दिया 1 तुमभी इस जिन्दगीमें 

कमी सुगरी नही होगी 1 लेकिन मेभरू कुद नदी बोला । बह खड़ा रहा 

श्ुपचाप ओौर जव ॒बिन्दौने उतेदं किखडाक्योदहै ? जाता वयो 

नदी ? तो उसके पव अपने आप ही पीरे-घीरे उठने लगे । वह्‌ हतवृदि- 

सा वाहर माया । घरमीरपरिवार का मौह उसे फिर खींच ले गया अपने 

धरकफी मोर । कुंडी में ताला ज्यो फात्योंबन्द था । मेगरू स्का नही लौट 

यदा गीर गौव के वाहुर क्षावर के किनारे हरी घास पर साँप ली । दस 
समगर उसका मस्तिष्क तेजी के साथ घूम रहा था । वह्‌ विचारों को वाध 

नही पाता, वे भागरहेये। सरमे पीडादोरहीथौ। दिन ह्रव रहा 

थाओर चकोर्चोरौ रत्रीकेवियोगकोस्मरणकरदुलीहोरदेयेः 

उन पर उदासी के यादलष्छठारहेये। 


: २१ 

गरू पहा रहा । दिन छिप गया भौर रात हो आई । गज सर्दी 
अधिक थौ । उपे टिटुरत मालूम हुई । वह्‌ उठा ओौर सोचा कि चलं किसी 
से मैः नीचे पड़ रटँ । वदी जाड़ा गु कम लगेगा । मै सवेरे निकलूंगा 
यद्‌ त्तयकरेकि गौरी को तलाश करङेही रंगा तभी चंनसे्व॑हुगा) 
भेरामन कटा है कि वह मिलेगी जरूर । भेरी आत्मा कहती है कि 
गौरी मरी नही जिन्दादै। 

ययपि रात उजेसी थी, वेक्रिन सदी के आधिक्यके कारण भस 
पिर रदी यी जिसे चारो तरफ कोहरा घ्या रहा था। अधिक दूर तङ 
दृष्टि नहीं जाती, यो ही में सीभित रहती । उधर बास-पास कौर पेड 
जनजरनहीआरस्हाया। मेगरूचलाजारहाथा1 दम समय वह्‌ मन 
ङी मन री रहा चा अपनी मुसीवतो पर जो पाह वनकर उस पर फटी 
ओर उस्कैः सिर प्र वच-मी गिरी इम प्रभौ थेयेर्‌ यद्‌कि अवत 
चे उख पीछा नदी द्‌ रही थो! 


:.जव सुरज ने आंखे खोलीं 


देर वाद दूरी पर एक पेड नजर आया ! मेगरू"उसी के नीवे जाः 
गुडमृडाकर पड़ रहा । उसने माघी घोती ओोढ्‌ ली । वह सौ जाना चाहता 
था सव कुच भूल कर । लेकिन चिन्तये उसे चौका रही थीं, चैनं नहीं 
लेने दे रही थी उसे लगता कि अव बहु पागल हो जायेगा, "उसका सवः 
कृ चुट गया । वह्‌ बुरी तरट्‌ तवाहं ओौर वरत्राद हौ गया 'है । वह्‌ 
अयनी जिन्दगी को चिलकुल वेकार सन्न रहा ` था } उसकी गख मदी 


रहती किन्तु कोरी-कोरी उनमें नींद समाती ही नहीं ! वह॒ असीम दुःख 
सेभराथा। । 


` रात का सन्नाटा पहले पहरमे ही स्य-सांय करने लमा था। {स 
सुनसान देतो की वस्ती में ्षिल्ली ओर गुर नकार रहै थे 1 कीं किस; 
ओर यार हुवाते तो कभी-कभी लोमडी कौ आव्राज भी, कानों में पड 
जाती । षव कृ मिलाकर वह सुनसान जगह भयानकी लग रहौ थी 
जाडे गौर कोहरे का जातंक उसकी भयानकता का प्रतीकं था । पगडंडी 
ओर वट्हैसूनेष्डेथे) उन पर चलने वालि राही विश्रामले चुके थे। 
ह्र आदमी अपने-अपने घर मे ओद लपेटे पडा था 1. भला एेसी-कड़के 
कीसर्दी मे वाहुर निकलने की हिम्परत्त कौन करता 1 मंगरू अकेला लेट 
था! उसके घुटनेपेट मेँलग रहेये गौर वहु सिर से पांव. तक धोती; 
तानेसोनेका उपक्रम कर रहाया) सहता तभी उसके कानोंमे एुक 
ककंश ञावाज पड़ी--'“ठह्र जागो ? कौनदहो ? कहां जारहीहो? 
लाओ तुम्हारे पास जी कुहो निकालकर रखे दो वरना 

“ मेगरूने मुह्‌ पर से घोती हृटाई। वह देखने लगा कि दूरी पर टाचं 
क्ती रोगनीहोर्हीहै। दो आदमी खड़े दै आगे वह कुछ नहीं देख पाया, 
रोदानी बन्द हौ गई । वह्‌ उठकर वैठ गया इतने मे उसे दूसरी आवाज 
फिर सुनाई पडी--'दाँ देर क्यो करती हो ? तुम भौरत जातिः हो । हम 
लोग तुम्हारा चिहाज कर तुम 
, दो ? मलमनसी इसी (सः क ५ 


अवे मगरू उठकर खड़ा हौ गया ! वह्‌ पड्कोघाया मेँद्ी.खडा 


जब सूरज ने मलं लोलो : : ५५ 


रहा । उस्ने साफ-साफ देखा कि एक गौरत है उसकी मोद मे एक वच्वा 
है गौर दुसरा वच्चा पास खडा दै । दो बदमाश उत्ते घमका र ह । उनके 
पास साच्यौ हु! ओस्त रो रही है भौर रोतति-रोते कह रही है कि गहना 
मेरेषापएङक्भीनही है मौरनप्रुटी कौड़ी । जो कुच पसे ये सव स्चंहो 
भ्ये । इपर समयमेरे पास नही है । मुने जाने दो । मेरा रास्तान रोको । 
मगर वे दोनो पठेत नदी मने 1 एक वोला--"द्म तुम्हारी तलाशी 
ण्लेगे ।"* 
बसत फिर क्या था। ट्च चमक्ने लगी, मौरत रोने लगी जासत्रेजार 
होकर । वह्‌ कट्‌ रही धी---"मुसेन दुभ । मेर देदमे ह्‌।थ न लगाओ 1 
मै वच्चो कौ कसम खाकर कटती ह कि मेरे पास कु भी नदी है 
„ , टाचं वाना मादमी इस पर ट्ठ पड़ा ओर वोला--"“आओौरत जव सच 
बोलने का सदरूत कसम खाकर देती दहै तो वह्‌ सरासरभ्रुठ होता है । तुम 
सफेद क्ख वोन रही दहो । गोदके वन्वेकोर्वटादो ओर अपने आपदही 
न्नलाश्ची दे दो यह्‌ वहत अच्छा रहेगा ।” 
इस पर मौरततोरोनी ही रही ओर दूसरा भादमी अभिवद ॥ 
उसने ्ञटपट भौत कौ गोद से बच्चा दधीन लिया ! वच्वा रोने लगा मौर 
चह्‌ अपने साथी से कटने लगा-"“अरेजायारओरतसेडरताहै।ये 
त्तो सातो की देषी होती है, इन्हे बातो से समञ्ञाना वेवदूःफी दै । ले तलाशी 
ले, देर्होरहीदै। 
भव मेग्रूसे नदी रहा गया । वह तीर्सा भागा उप्त भोर, भौर 
जातेही ्षपटकर पीेिसे एक आदमी कौलाठी छीन ली 1 फिर 
उस्ने जपे ही उस पर एक भरपुर वार करना चाहा वे ही वह्‌ भादमी 
उल गया ओौर लाढी जाकर जमौन पर लमी । अव दषा हट पडा उष 
पर वाज-सा 1 उपने दो लाव्यो मे उषे जमीन पर गिरा दिणा। जव वह 
मिर पह वेदम हीकर तो पमे वाला उसकी द्याती पर चद्‌ वंठा ओर 
लग दोनों हाथो उसने मालो तथा कनपटियो पर मुक्के मारने 1 
इत तरट्‌ गरू मे शक्ति नदी रही कि वह उभ्ता, यातताइयो मे 


: : जव भरुरज ने आंखे खोली 


` देर वाद द्रूरी पर एक पेड़ नजर जाया । मेगरूउसी'के नीवेजा 
गुडमुडाकर पड़ रहा ! उसने आघीं घोती ओढ़ ली । वह सो जाना चाहतं 
था सव कु भूल कर । लेकिन चिन्तये उसे चौका रही धी, चन नही 
लेने दे रही थी उसे लगता क्रि अव वह्‌ पागल हो जायेगा, "उसका सवे 
कख लुट गया } वहं बुरी तरह तवाह्‌ ओर वरव्राद हौ गया है । चहु 
अपनी जिन्दगी को विलक्ुल चकार समद्च रहा था ! उसकी आंखे. मुदी 
रहतीं किन्तु कोरी-कोरी उनमें नीद समाती ही नहीं । वह्‌ असीम दुःख 
सेभेराथा। 

- रात का सन्नाटा पहले पहरमे टी सय-साय करने लगा था1 ईस 
सुनसान सेतो की वस्ती में सचिल्ली गौर श्ीगुर नकार रहै थे ! करीं किस. 
गोर सियार हुवते तौ कभी-कभी लौमडी कौ आत्राज भी, कानों .मे पड़ 
जाती 1 पव कुछ मिलाकर वह्‌ सुनसान जगह्‌ मयानक-सी, लग दही थी 1: 
जाडे ओर कोहरे का आतंक उसकी भयानकता का प्रतीक था । पग्डंडी 
ओर वट्टे सूने पड़ेथे। उन पर चलने वलि राही विश्रामे चकेये। 
ह्र अ{दमी अपने-अपने घर मे ओद लपेटे पड़ा धा \. भला ठेसी कड़के 
कोसर्दीमें वाह्र निकलने की हिम्परत कौन करता । मंगरू अकेला चेटा 
था1 उसके घुटनेपेट मेलगरहैये ओर वह्‌ स्सिरसे रपव तक धोती,. 
ताने सोनेका उपक्रम कररहाथा) सहसा तभी उसके कानोंमे एक्‌ 
ककंश आवाज पडी--""ठट्र जाओ ? कौन हो? कहाँ जारटीहो.? 
लाओ तुम्हारे पास जो कुच हौ निकालकर रख दो वरना 

: मगरूने मुह्‌ पर से घोरी हटाई! वह देखने लगा करि दूरी पर टाचं 
कौ रोशनीहोर्दीहै। दोजादमौ खड़े दं! अगे वह्‌ कु नहीं देख पाया, 
रोशनी वन्द हो गई । वह्‌ उस्कर ्वेठ गया । इतने मे उसे दुसरी अआव्राज 
फिर सुनाई पडी" देर क्यो करती हो ? तुम भौरत जाति हये । टम 


लोम तुम्हारा लिहाज कर ररे हु \ तुम्हारेपासजोभी गहने हो, उतार 
यो ? भलमनसी इसी में है अर्‌ चपचाप चली जाओ ? 


अव मगर उर्कर खड़ा हौ गया । वह्‌ पेडकीद्धाया म री.खडा 


जच सूरन ने आंखे लो : : ८१५ 


रहा । उसने साफ-साफ देखा कि एक वौर्त है उसकी गोद मेँ एक वच्चा 
है भौर दूसरा वच्वा पात वद्य है। दौ कदमग्य उत्ते धमका रहे । उनके 
पास लाया ह । मौरत रो रही दै ओौर रोते-रोते कह रही है कि गहना 
मेरे पाव एकमीनदीहैगौरनफुटी कड़ी । जो कु वैसे ये सव सचं दो 
न्मये 1 इस समय मेरे पास नही है । मृ्ने जाने दौ । मेरा रास्तान रोको 1 
मगर वे दोनों तरव नहीं माने ! एक वोला--" हम तुम्हारी तताक्षी 
न्लेगे 1" 
वस फिर क्थाया। टच चमकरने नगी, भौरत रोने लगी जारेजार 
होकर । वह कह रदी धी--~“मुञ्े न दमो । मेरी देहमे ह(य म लमाभओ। 
म वच्वौ की कसम खाकर क्ती हं किमेरे पासकुद्मी नही है" 
> टं बाला मादमी इम पर हृत षडा भौर वो्ता-“जौरत जव सप 
मोनने का सश्रूत कसमखाकरदेनीहैतो वह्‌ सरासरश्रूठ होता है । तुम 
सफेद ग्रुठ बोल र्टी हौ । गोदके वच्चे को वंटादो ओौर अपने मपह 
ज्नलाती दे दौ यह्‌ बहुत जच्ा रहेगा ।' 
इम पर ओरततोरोनीही रही रद्रा आदमी अगिवद़ 1 
उसने क्षटपट भौर्त की गोद से वच्चा दोन लिया । घच्चा रोने लग ओर 
चह मपने साथी सै कटने लगा--“भरे जा यार ओर्तसे इत्तादै।गरे 
तो तातो कौ देवो होती ई, इन्हे वातो से समञ्चाना वेवद्रुफी है । ले तलाशी 
ले, दैष्होर्दीदै। 
भव मरू से नही रहा ग्या! वह तीर-सा भागा उन मौर, भौर 
जत्तिही कषपट कर पीयसे एक भदमो कीलाटी दीन ली। फिर 
उसने जंपेदी उस पर एक भरपूर वार करना चाहा वंसेही वह्‌ आद्रमी 
उच्यल गया ओर लाटी जाकर जमीन पर लगी । यव दसरा दृद पडा उष 
र वाज-स । उसने दो लाघ्यो मे उ्ठि जमीन पर गिरा दिया । जत्र वह्‌ 
प्रिर पडा वेदम हकर तो पले वाला उक्तकी छाती पर चढ़ वंठा ओर 
लगा दोनो हायों उसने गालो तथा कनपरियो पर मृक्करे मारे 1 
.इस तरट्‌ मंगर में शक्ति नही रही कि वह्‌ उता, यावतादयो से 
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- लडता । वह्‌ निष्चैष्ट-सा पड़ा रहा 1. ओरत के साथ वालां वड़ा वन्या 
ससेटा-सा खडा था } वह्‌ धीरे-धीरे हुसक रहा था भर दूसरी चच्ची 
जोर-जोरसेरौ रही थी। एक आदमी टचं की रोशनी फेकरहाथा 
भौरत पर भौर दूसरा उसके कपडे टटोल तलाशी ले रहा था \. वह्‌ स्त्री 
रो रही षी--"तुम लोगों को इकर तो देख लो, मुत्र वावकर मारो, 
मेरे पास एक पंसा नही निकलेग। । 

मंगरू ने आंखे खोलीं भौर देखने लगा उस ॒दुखियारी कौ भौर । 
सहसा एकदम चौक उठा 1 उसे अपने पर विश्वास नहीं हुंभा । उस्ने 
चंटरी की रोदनी मे देखा कि वह्‌ स्वरी कोई ओौर नही, गौरी है) जन 
उसे पवका निद्वय हो गया यह्‌ गौरी ही दै, तो उसने पुरः मंसे मूद 
लीं ओर सोचने लगा कि आलिर इतनी रात गौरी इधर कहां आ निकली ॥ 

मेगरू सोचता रहा 1 गौरी रोत्ती रही । दोनों लुटेरे तलाशी लेकर 
चज्तेगये । अव गौरीनेरूपाको गोदमे उठा लिया ओर फिर रतन कीः 
पुचकारती हुई उस घायल व्यक्ति की ओर वदी । जिसे उसकी रक्षा, 
करने मे अपने को मुसीवतमें उालाथा। वह्‌ समक्षररही थी कि यह्‌ 

राहीहै। उसेक्यापताकि वह्‌ जिसे दहूढने जा-र्ही रही है, वह्‌ 
"उसके सामने हाध-पैर फंलाये पडा दै । 


& २९. 

गौरी मेगरू के निकट जाकर वट गई ओौर अनजाने की नाई समवे- 
दना भेरी वाणी मे सहानुभूति प्रगट केरती हुई वोली-“यही तुम्दै वहत 
चोट आपी हि) कौनसा गांव है तुम्हारा ? चलो तुम्हे. घेर परहुवा दुं \ 
तरुम अकेले नहीं जा सकते । यहा रात को इस तरह पड़े रहना ठीक नहीं । 

गाव भे माजकल चघरों (गलवघा) फा जोर है 1" 
। लेकिन मेगरू चोला नहीं । वहु पलयं वन्द किये लेटा रहा । तव. 
शौरी ने उत्का हाथ पकडकर हिलाया ओर घवडाकर पूदने लगी- 
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“मरे ! तुम बोलते नदीं, क्या बात दै?” 

मगर मौन मि रहा । वह टम मे मघनर्ठी जा । गौरी पृक छण 
भटी न जनि फितनी वां मोच मई द्धि शायद यहं नादमी वेदोाहो 
गदादै 1 जदक्यारोगा (त उपने धर कंय पटूचेगा ? घ्म कौस 
जायेगा उठाकर यहाँ से ? ` वेचारा मेरे पाद्ये इम दालत्त को पटु गया । 
भगवान यह जल्दी टी भरे खोवदे। यै यकेन दछधोदकर कमे जाङऊ। 
यह सपनी जान दयेली षर रचकर वदमायो के वोचम दरदाथा गौर 
मै मुह अराकर वली जाऊ, कोयदा यदनटीं कहताहै। 

मव गौरी मधर के कन्ये हिताने नमी । तव मगर इष नही रह्‌ संका । 
मने मकं मोनी भौर गौरी कै दोनो हायअपते वदन से भलमकरता 
हमा क्रोध भरे स्वरम वौला--““मु् न मो, चली जयौ भौरी । तुम 
नेमीमेरासायनरी दिया ष दूरे मदं कौ चदि पट्न ली, गरवरद्धोद्‌ 
कर्‌ चली आदं! कम-मे-केम मेरी राहतो देषौ होती ।" 

“नैन ? तुम्‌ ! अरे, तुम यदा गौर नुम्द्यगी यद्‌ दालत ! भगवान 
ने मिलाया मी तो रेमी जगद जोन जगल दै मौरन वस्ती । भौर नुम 
यद्‌कटक्याददरेदो ? मैने, ओौर दूमरे मदं की चूहिया परनमौ । यह्‌ 
क्रियते कटा तुमे 2" सीरी दोनों हाय कनपदटियो पर रय मौचक्की-सी 
पति को देच ददी थौ 1 रतन "वाप", वापू" कटकरर लिपट गया वापमे। 
उद्धा महाता पाकर धीरे मे मेगरू उठा शौर कावना हया वट भया । 

गौरी की वतिं मुन मगर कटने लगा--““मृसमे जगी ने कदाथाङि 
नुम्हाते परवालौ क्िसीकेमाय चनी गृहै नौर्‌ घरलालौषदाया 
इसतियि चिन्दरौ ने उम पर अपना कव्नाकरनिया है । भीर यहम सूना 
हैमने कि वन्दारया रामबरण महूनने के मध्य फिर द्वमद् हाया मव 
भरमे तुम्हारी वदामो बहून वृस तरद्‌ फन रही दै । जानताया 
किजगी कठ कटवा है, गौरी निरतैः नैकि इतनी रातत को तुमको 
यहाँ पाकर म धौ म नटी रह्‌ सकता । सच-मच वताभो गौरी क्रि नुम 

कहांरटी ए मेरा मनन जानि कै्रा-कसा छो रदा ।"* 
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अव गौरी ने समना कि उसके पति को वहकाया है ्मव-वालोंने। 
चह्‌ रोने लगी ओर आंचल से सु पोती हई मीले स्वर मरे चोली-- 
"त पूधो कि मुन्ल पर कैसी वीती । व वाले वदनाम नहीं करेगे तौक्या 
भेरी तारीफ करेगे । सूव कहा उन लोगों ने कि-घर खालीपडाथातो 
चिन्दो ने कव्जा कर लिया । वह्‌ दुह्मन जंगी भ्रूल गया कि घर स्र वाह्‌ 
पकड़कर विन्दो ने जबरदस्ती मूषे बाहर निकाला ओौर भगवान भला.करे 
उस जल्लाद कावही जंगी मुस्े घपीट कर्मवि के बाहुर्‌ छोड गयाः 
अच्छा होते ही महतो-मुक्षसे वदला लेने आया था । मने उसक्रो खदेडा 1 
उसने पहले कौ ही तरट्‌ उस वार भी लाद्धन लगाया । गाँव मे हुजा क्या- 
क्या नहीं } मेरे पीले पंचायत वटी । मुखिया वेषीर हो गये आौर ` 12 
यह्‌ कहकर गौरी तनिक रुकी ओर अपनी चादर मंगरू को ओढाती 
इई फिर कहने लगी--"“देह्‌ पर लार्ठ्यां पडी दँ । "चादर ओद लो हुवा 
लगेगी तो हडयो मे कसकन होगी 1” - - 
अव मंगरू मुस्करा उठा 1 बह्‌ मना नहीं कर सकागौरीको ओर 
न उसके हाय ही हटा सका । गौरी आप वीती सुना रही थी सो-रोकर। 
मंगरूकोक्रोषभारहाथा गव वालों पर भौर रतन माँ-वप दोनोंसे 
कट्‌ रहा था--'"मां चलो 1 अपनी ज्ञोपडी मै चलो ! अभी कितनी दुर 
है! तुमवापूको लेने पावंतीपुरजा रही थीं अव वे भिल गये । गव 
नही, अपनी सड़क के किनारे बाली ज्लोपडी मेँ चलो । हम लोग राव 
मे नहीं रहैगे । गाँव के आदमी वहुत खराव्र हैँ । क्यों वापूहैनःठीक ? 
हाँ तुम्हारी भौ तो लडाई हई यी महतोसे ।र्माने उसे एक दिन डंडों 
से चू पीटा 1" ५ 
रतन कौ वाते सुनकर दम्पत्ति मूस्करा पडे । मँगरू ने उसे अपनी 
वाहो मे भर लिया । तच चांद मुस्करा रहा या.। वापेटे को मुह्‌ छम 
रहा थाजौर गौरी मां तथा पली का अधिकार क्लिये मद स्मित विर 
र्दी थी । वदन चरकी थी चादीसी । भौर रूपा, वह्‌ भी मगन हो 
र्हीथीर्मांकौ गोदे । दूसरे ही क्षण वहे वापर हाथो पर पहुंच गई 
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खीर रतन माँ के चास लगकर वठ मथा 


: २३: 

„ परू परिवार उमी वेड के नीते दात्त मरषडारला जहाँ मेगहूने 
पद्ये सोने कीमोची यी गौर जाकर्तेदाया ॥ मारी रात दम्पति मोग 
नटी । उनमें बाते होती रीं । मवेरे गौरी ने कटा--“नलो अव कहँ 
चत्तो ? विन्दो ने तो नुमको स्का-सा जवार दिया \ वह्‌ घरनदीं 
देगी । उत्टे वदां जाकर मपनी वेदज्जती बौर दीद्धलिदार्‌ करवाना है । 
-वोनोक्याक्ट्ते हो ?“ 

“कहना वया गौरी, फेमता तो हमारा रतन रात को ही कर चुका 
-था। हम सव्र नोग वदी चलेगे जहा तुमने ्नोगडी वनाई दै 1” यदं कटकर 
गर्हम षदा मौर रूपा को गोद्रमें श्र, मागे-जागे सतन को कर चलने 
लया उमी द्विश्षाकौ ओर जिधर मौरी की मञ्लिथी । सामने पूरके 
सकाश में लालिमा फन रटी थी 1 नीदटृटी यौ मूर की, उमन मावे 
खौनी थीः । गौरो मोच रही धी कि उसका माग्य मव उदयदोनेजा 
ग्हाहै1 सूरजने ओं खोल दी ह । दिन निकल रहा है । अव अेवेरा 
मजनि कटां चला गया । गौरी पमी वेमुव थी, इतनी मगन घी करि 
अन) पिद्धना इतिहास व्रिलङरुन मूल टी गई क्रि उमने क्रितने दुःख स्षेले 
ई। 

भौर जव द्रुप लगी मगर कौ देहं म उमे राहत मिनी 1 जपनी देह 
ची पीडको भून वह्‌ सोच रहा थाक कुद लोग देवा कहते है, अपनी 
अन्म मूमिमे जव यदमी कंपे परेदयानियां वदती दी जाती ह जौर उनका 
मंन नटींदोतातो वह परदेश मे जाकर उनसे द्रूट जातपदै, परदेश उखे 
न्फलीसूत दता है \ लने दिन पवंतीपुरं मे सहा, द्मेमा पिता रह, 
कमी जी खोलकर हैम नही सकरा । मुद्रे लगता है कि मेरा नसीत्र वदल 
जायेगा । गाव द्योडना मेरे लिये जरूरी था ॥ 

जव गौरी जपने परिवार सहित ज्ञोदौ मे पटरैचौ तो उस्र घमय गगा- 
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काम पर गई थी । वहसे फर्लागि भरं कीः दूरी पर सडक की मरम्मत 
¶ रही थी । दोपहर को गंमादेई आई ! उसके पास गौरी के वीस 
येये धरोहुरके रूपमे । उसने लिये ओर दूपरे दिनि गोव के वजार 
ई! उसमे मेगरू के लिए घोती, कुर्ता, चता भौर अंगोखा खरीदा + 
गरू गौरी के इस काम पर बहुत सुश्च हुभा मौर मन ही मन कने 
गा कि भगवान ठेसी ओरत हर आदमी को दे) जिन्दगी सुधर जातीः 
आदमी की अगर उषी घरवाली अच्छी ओर सीघी मिल जती दहै। 
पैरी गौरीसौमेंनदी, हजनारमे नही, लाखों मे एकदै । मृन्ञे उस्र पर 
गरूर (गवं) है। 
मेगरू तीने-च।र दिन तक पडा । आराम करता रहा । गौरी काम 
पर जाती री ! उसके वाद जथ वह स्वस्य हुआ, देह की पीडा चली गर 
तो गगा ने केकेदार से ककर उमे भी काम दिलवा दिया । अव गू ` 
दुरमुट चलाता, .गौ 7 ककड ढोती ओौर रतन कभी ज्लोपडीमे ओर कभी 
माँ-वाप के सामने कीं सडक के एक किनारे रू्पाको गोदमें तेकर आ 
व॑ठता । तव मेगरू सोने लगता कि रतन की पड़ा बन्द हो गई, यह्‌ 
गच्छा नहीं हु । यह्‌ साल उसका पूरा खरावदहो गया} वस अवकीः 
वार भापादृ मे स्द्रूल खुलते ही उसे क्ही-न-कहीं जरूर भर्ती करवा दूंगा! 
तव तके भगवान चाहेगा रहने का ठिकाना भी हो जायेमा । 


: २४: 

मेभरू ओर गौरी दोनों सडक पर काम करते ये ¦ मजदृरी अच्छं 
होती, खचं निकालकर कुय-न-कुद जरूर वच रहता जो पूंजी के स 
मे एकत्रित हो रहा था 1 मगर प्रसन्न था} गौरीकी खुशियों का पाराव' 
नथा दोनों जव काम से फुरसत-पा भोजनादि से निवृत हयो अप 
सोपडी में वैढते तो प्रसंग छिड जाता घर बनाने काकि आखिर प 
दोटी-मोटी कोरी तो कीं वनानी ही पड़ेमी । इस तर कवे तकं वं 

चेना.। 
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दम्पति सोच-विचार ही करक रद्‌ जाति 1 उन्हे इतना अवक ही 
नदो मिल पाता कि अपनी योजना कोकायं रूपमे परिणित करते 1 
गगादेईं वहाँ से तीन मील दूर एक गाँव में रहती थी 1 उसने सलाह दी 
कि मेरे गाव में चलकर रहो 1 मकान वनाने की भी कोई जरूग्त नही । 
म जपने घरमे ही एक कटोरी दै दुगी । लेकिन मंगर ओर गौरी उसके 
इस पटमान को सिर पर लादना पसन्द नही करते । वे वसे ही उसके 
एदसानों के सामने सके हृएये ! वे इस तरह्‌ उते टाल देते फि अव तुम्हे 
कटं तक तकलीफ दं हम लोग । तुम्ही ने हेम लोगो की रोजी लगवाई, 
तुम्हारे दानु होने ही हमारे वच्चे जिये। हम लोग. नही कर 
सकते । अगर कभी किसी योग्य हृए तौ तुम्हें सिर आंखो पर उश्येभे 
तुमने गर होकर अपनो जसा व्यवहार करिया, यद्‌ व्या कम वदी बठह? 
गगदिई मुस्करा देती । मेगरू भौर मौरी भी प्रपुत्च्ति टौज्यै। 
सवके बीच आमोद-प्रमोद की त्रिवेणी लहरा रही सो । न्मी एन्-दृर्रे 
के हमददं ये, एक-दूसरे के साथी ! इधर मेगरूका दृष्ट रनेडार नुव 
कौ अनुभूति केर अपने पिदधे दिन भ्रूल गयाः! =हन्ङ 
पोथी सहसा खुल गई, पन्ने ठ्डने लगे हवा > जर -ङ' 
यह्‌ एलान कर दिया किदो दिन बादचस्डङन् न= न्द 
ठेका पूराहो गथा! अवकामयहां न 
सडक पर लगेगा । यह सुनते दी मगदूनं > 
भौर गौरी भी उदास दहो गये। इड = 
मदर भौर सव मजदूर वेकारटोररे) 
गंगादेई अपने गांव चती डं ; => न्ति 
केसायनहीजापायी। ल्द 
मनये भौरकुद्मीचर 
जायेगे या गंगदेईके 
होली जत चुङ्गी षौ) 
से क्षोपडियो के तमी पयिे 
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अटी णा जहौ जाकर वे वसेरा नेते ¦ 

पुस विपये मगरू भौर मौरी का आपसे सूत्र त्तकं हज । वहुते 
-विचार-विनिथम के वाद यह्‌ त्थ्य निकला किः वे लोग.व पार्चतीपुर्‌ नहीं 
ज्येगे गौरन जयेगे गेगादे के गाँव ही । वे शहर जायेगे जहाँ रतम 
भी दिन जसा उजाला रहता है, पैसा ही पैसा नजर भाताटै।" वहू 
मजूर ओौर नौकरी पेश्षालोगतो भणमसे रहतेदी है इसफे अलावा 
मंगदे तकः मञ़ करदै ई, 

दस तरद्‌ भोने-भाले अआ्मीण दम्पति मौर बच्चो का वह्‌ छोटा-सा 
काफिला चत पडा गूर की भोर । उन क्या पता कि शहर मे भमी 
का कितना शोपण हिता मव फा श्रमिक श्रम करके. मस्कराता.ै 
आर नगरर्मे श्रम काभूस्य मिलता है चिन्ता ओौर वेवसी मे) वह श्रमिक 
"पनपत्ता नही; वस्वि पीरे-धीरे उसका सुन सूता रहता ह \ 

दूस समय सथ मिलाकर गौरी के पास पचपन रुपये थै । वह्‌ सोच 
म्हीशीकिजत्तिदही कहर में कोद कोऽसौ फिरये परसि ली जायेगी । 
मेगरू हेवा मे महल वना रहा था मन ही मन, कि चस अव मुञ्ञे तकलीफ 

दीं र्हेमी ! शहर मे मेर स्तन सत्र पट्गा ओौर हम लोग अब गाँव की 

गंदी जिन्दगी नदीं; गहर का सुथसा जीवन विता्येभे । यह्‌ कहावत कितनी 
सच्परीट कि "नहर वसन्ते देवानाम्‌ भौर मवि वसन्ते भूतानाम्‌! इसी 
लिए का जद्िमौ तरक्की नही कर पाता) 


; २१५; 

यद्यति मेगरू को हरदोई करीव पडता था; चेज्रिन वह्‌ छीठा शहर 
था, व्हा घन्वा नदीं था । इत्तलिएु बहु परिवार सहित कानपुर आया 1 
उश॒दिनि मौसी भौर वच्चे रेलयेके मुसाफिरखानि मे पे रह शौर मेगरू 
हर मे इधर्‌-उवर भटकत्ता रहा । वह्‌ नौकरी खोजता, मजदुरी कौ मी 
तताय करता ओौरसायदी दद र्हा था किरषये पर कोरर \ वह्‌ शहर 
के लिरु नवाया, गचिन जाया था) उप्तकौ वात सुनकर कई हंस देता, 


जव धूर्जने भाषे लोली : : धद. 


कोई टच देता मौर कोद दुत्कार कर्‌ मगरा देता; लेकिन सच्चे इन्सान 
की मदद |ईदृवर करता रै 1 दुख यात्री स्टेगन के निकट स्थित सेन्द्र 
धर्मसाला जा रहे भे 1 उन जव मालूम हुआ कि मंगरू गौर उसके वच्चे 
दौ दिनम यहाँ मृसराफिरठानिमे ही पडतो वे लोग उसकरौ मलाह 
दि अपने साय चर्मंमाला लिवां ते गये । उस धर्मघाला में मगर पाँच दिन 
रहा 1 दस वीच उसे कदी मी कोई काम नही मिला। गौरीकेपासके 
पये धीरे-वीरे सर्च होते चारहेये। दोनोकोचिन्ताथी। चे याने. 
जानि वत्ति दिनोसेमनदहीमनडररहैषे करि इतना वा्हरहै, जिम 
, मे लालों मादमी रहते है, तमाम काम घन्वा होता ह । जफमोसर ! कि 
वहां मजदूरी त$ नही,मिल रहीदहै। क्याहोगा ?-अगर पेसादही 
रहा तो एके दिनं शायद भजवरी वदा हम लोग यहाँ से चलत जायेगे । 
माव के सर्च से दाहर का र्वा दुपरना ही नही, वत्कि तिगुना भौर चौगुना 
दै हम लौग कपे पार पायेगे, परेशान हो जायेय 
च्छे दिन भ्रातः मगरू वह॒ धमंशाला द्ोडकर वेनीमावव धर्म॑भाला 
भेञाया। यहां भी उमे तीन दिन बीन गये भौरवेकारी कौ समस्या हल 
नदी हद । 
चौये दिन उदास मंगरू जाकर खदा हो गया मूलगंज के चौराहे पर । 
मजदूरो की जमातमे खड़ावहनोगोकामुंहु ताकर्ट्‌) था करि तवतक 
एक मटोदय आये उन्हे दस्र मजदूरों कौ जरूदत थी । घर पर काम लग 
वाना था + मेगररू भौ उस चुनावमे मा भ्रया। वह्‌ म्री करनेलगा 
"सौर मव तीसरी वमंजाला का वासी वना, क्योकि कोठरी अभी तक कही 
मिल नही पायौ थी। 
जव भीड़से भरी माड़ी मे कोई मुसाफिर उडा पड$र लटक जाता 
है मौर गाडी चल पडती हतो उन्दरके लोग अपने भाप ही कटने लमत 
कि अन्दर आ जामो भाई, बाहर लटक कर जान दने क्या? सुनाकर 
अन्दर पहंव जाता है उसे खड़े होने को जग्हदेदी यादी है, इनदर बर 
वेय्ने की मौ गुःजादस निकल जतो है मौर्य दवा मुलन 
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होने लगती है । रसे ही दिन फिरे मेगरू के । नयागंज दालमंडी मे एक 
कोटरी मिल मर्द उसे । वह सपरिवार उसमे चला गया । सवः उसको 
एक वहत लम्प्े समय के लिए काम मिल गया था। एक नई कालोनी मे) 
वहां मकान वन रदे ये, सुव जोरों से काम चल रहा था 1: एक मजदूर 
जद मटक जाता वहां महीनों तक के लि९ वट्‌ लग जाता । ठीक दसी 
तरह सिलसिला वना गौरी का भी । पड़ोस की दरु स्वयां दलिहाईमें 
दराने का काम करती थीं । गौरी संकोच दौड्क्र उनके साथ गद भौर 
उस जार म उसे भी काम मिलने लगा । 

समप वदला 1 मंगरू भौर गौरी एक से निरिचन्त होते चले गये । 
आपाद में सपू सुते । मंगरू ने रतन को भर्ती करा दिया) वह्‌ पद्‌ रहा 
था} रूपापठृ रही थी | अव वहु उठकर खड़ी हौ जाती भौर दीवा 
तथा चारपाई आदि का सहारा लेकर दो-एक कदम चलती भी । 

गौरी ने गृहस्थी सजार्ई । अय घर मे जरूरत भर के फएल-पीतल के 
यरतन ये, चारपादर्यां थीं । विखौनों में कथरी के साय-साथदोदरीभी 
यी । कपडे सवके सुथरे ये. उनका एक-एक जोडा चराऊ रखा रहता । मेला- 
मदार ओर तिथि-त्योह्यासे पर पहनने के लिए । इसके अतिरिक्त घरमे 
दयोरी-मोटी एक पनी भी रहती वक्त जरूरत के सिए । गौरी जव विद्ये 
दिनों फी याद करती तो उक्षे रोये खड़े हो जति गौर वद्‌ सोचने लगती 
कि वाक आदमी मुमोतरत में फकर परेशान हो जति है। पू्े खुद 
अपने उपर ही यकीन नदीं होता कि कसे मौर किस तरह्‌ मने मीयते 
घरेतीं । भगवान वड़ा न्यायी ह उध्रने मेरौ सुन ली। इसीलिए विगड़ी वन 
गदरूहै। वम वह्‌ ह्म सव लोगों पररेमी ही मेहूरवानी वनाये रसे कि 
दमानद्री के साथ मेहनत करके कमयं भौर चाम तक दाल-रोरी 
मिलती रट्‌ । 

कभी-कभी मारको मी मपनी जन्म-भूमि की याद आतीततो चह 
मौरी से कटने लगता कि देखो गौरी जमाना कितनी जल्दी बदलता है । 
भला कौन जनता था कि एक दिन हम लोग पा्वतीपुर छोड देगे मौर 
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शहर मे भाकर वस जायेगे 1 यहां अच्छा दै, न कोई ग्ना दोस्त भौर 
भ कोई दुदमन 1 सभी आदमौ कामसे लगे रहते ट्‌, कोई वकार नही 
रहता 1 यह कै लोग मेहनत करके ष॑दा करते है, दिल खोलकर खचं करते 
है मौर गाँव का यदमी दून पसीना बहाकर चन्द कौदि्यां पदा करता 
है, वे सकूचाते-सकरुवाते खचं कस्ता है; बयोकि उतमेसे आाधेसे भी अधिक 
तो महाजनहीले नेतार) उधारकानंगास्पर्मेने देव लिया। नर्म 
-कर्जदार होता भौर न मेरे मकान पर दूरे का कल्जा दता । फान पक 
इता हूं गौरी मव किसी से एक कौडी भी उधार नही नुंगा। 
गौरी अपने पति ओर पुत्र पर वलि-बति जाती । उसके घर में रान्ति 

समायी रहती । सुख का दौर चलता रहता 1 भव उसे इुःली होने मौर 
सोचनेकी आवश्यकता हौ नही पड़ती । वह निरन्तर यी प्रयल करती 
रहती कि जितना कमाऊेगी उतनी ही वे-फिकरी रदेगी । वाकई देह से 
जितना काम लो उतनी ही उसमे फुर्ती आती है । गै मेदेनत से नही डरती, 
शती ह ई्मानसे कि वह्‌ साथदेनां रहे मौरकिसौ कोभी उंगली 
उठाने कामौका न मिने। 

` गौरो अपने गद मे जितनी ददनाम धो उतनो हौ नेकनौमी उका 
बढरही धी दराना वाजारमे। हर दरक्ानदार उसे अपने यहां काम 
देने को तैयार रहता, योक वह्‌ कामदढग से करती, लगनसे कसती 
सौर कभी किसी को कोई दिकरायत पठा मौका नही देती 1 


: २६: 
डालें जव फन लगता दै तो उसका खूप कुख ओर होता है तथा 
आकार वहत सौमित । फिर धीरे-धीरे फल बता है, उसमे घीज पडते 
ह । वेद परिपक्व होता है 1 तव कही जाकर चहु स्वाद की दस्तु वनता 
द । रेमे मेगरू की मेहनत गौर उसकी ईमानदायै का फलं उसको 
यह्‌ मिला करि उसे एक काटने मिल मे कुली का काम मिल गया 1 उसकी 
नौकरी पकक दो गई 1 भव महीने में उसे दंधी तनस्वाह्‌ मितौ । बट्‌ 
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पूर्णतया निर्चित हो गयाथा। गौरी ने कुठ रषये जोषये । मंगरूने 
मठे बनयागे उनके । चांदी फी हसती उरी की ठंडिया, हाथों कै कड भौर 

भैरो में लन्छे) गौरी नही-नदहीं करती रही; गगर्‌ यह्‌ नहीं माना। उरा 
ले चार्पानि एकलार्यौ, एकः वनारसी साडी ओर गुं सस्ती सरिया 
लीं) यद वता पहनता ओर गौरी कै लिद्‌ जव चप्पल लाना तो. घ्‌ 
एेसकर योली कि भरे ! भ नप्प पहुनूंमी, "गुते छरणं लगेगी । गाव फी 
ओरं तो नंगे पैर रहती षु । पली कै परस भोतेपन पर मंगर गृषी रै 
भूम उटना 1 उसका कलेजा द्राण भेर कादौ जात्ता) 

अव यह्‌ गिरे फी कोरी श्रोड गंगर आकर रहने लगा था कारु 
फोटो पैः पवः मकान भे । उम परमे उपरकै ह्विस्योमे मारवाड़ी परिवार 
रहते ये जौर्मीने मीये गारवाद्ी ही; लेकिन वतीय श्रेणी के! यीच 
फे हविर भे एकः दलाल रहता था । उसका नाष था धूषचन्द ! वह्‌ अर्ल 
भा। उराका परियार राजस्थानमेंथा। वह यह अकेलादरी र्हता+ 
होसी-दीयाली पर महीने-पन्द्रहु दिन के लिए पर चला जाता। वह्‌ 
योद्री देह का सांवल स्य का युक था ( अवरथा तीस फे. निकट पटुच 
स्टीधी। अक्सर गौरीदेणतीकि दोसे उतेप्रुररहीदै ओौरये 
परषबरन्द को द । | 

र्ट, सूढा जौर्‌ जवान तौ दूर रहा दछयोटा-सा सच्चा भी पटूचानता 
६किको्‌ उसपरप्चषटैया नाराज) परे हौ जव एक मर आदमी 
किसी रमी पर एष्टिपात करे ओर्‌ निगाह्‌ गदाकर रह्‌ जये तो उसका 
गतलव अन्या गही बुरा होता दहै) मौरी पूपचन्द के प्रप्नि अवसर साचा 
परती पिः मट्‌ आदी जच्छ नरी पराग ओंसो से ्रारतं टक 
रदी यह्‌ कदी कोर गुन न सिला वै; सगोफि गुर पेसे सता & 
जसो कोर बाजार मे वैते वासी भौरत † र 

भवर रो मौके जते जव गौरी की निगाह्‌ पिल जाती परुषय 
से! चट्‌ सर्म ओर सिमटकर रह्‌ जाती ओर्‌ एस पोश्चिक्चमे रटे 
लगती, मुच सर्‌ पूणनन्द पर भे रट चद्‌ अपने कषर से घाह्र न 
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निकले 1 वह्‌ पति से मो इस सम्बन्ध मे ग्रु नही कहती; बयोकि राम- 
चरम महतो के साय क्ञणडा करने का नद्तीजा उसने देष लिया था \ उत 
मे वह बुरी तरह तवाह ओर बरवाद हौ गई थौ 1 

गौरी को जव धरपचन्द की दुष्टता का स्मरण हो मता तो वह सोचने 
लगती फि क्या शहर मौर वया गांव सभी जगह बुरे भी आदमी रहते है 
शौर भन्ते भी । वहाँ महती मेरा दुर्मन हौ गया था मौर य्ह दस धूप- 
चन्द की निगाहै अच्छी नही समञ्चमेञारहीहै। सैर ! मेरावहकुषु 
नही कर पायेमा । भ उसते बोनती भी तो नहीं ह । कभी ऊपर्‌ क्रिगयि 
दारो कै पासि वैठने भीनही जाती) स्पेरेसेगामतक घरकेकाभें 
सी रहती हे । पूरा दिन बाहर वीत जाता है! इसके अलावा एक 
मात भौर दहै कि जवर्मे पाक-साफहूं तो मेरा कोई कुद भी नहा विगाड़ 
सकता । 


: २७ . 

दालमडीमे सर्वत्र गौरीकीचर्वाथी। उसेजो दकानदार अपने 
यहा लगा लेता, फिर हटि को मन नह करता ! इसके अलावा भौर 
ओरतें स्पया बोस आने गौरबेढ रुपये से दिन भरमे ज्यादा नही पाती; 
लेकिनि को्द-कोई दूकानदार गौरी को दो रूपये ओर ढाई रुपये तक दतै, 
जिसे वहु उनके य्ह ही कामकरतीरटे। 

इस तरह असंनोप की लहर दौडने लगी मजदूर स्त्रियोमे । वे भा- 
पस मे काना-फसी करने लगी कि आजकल मेहनत के नटी सवमूरती के 
पैसे परिलते है । गौरी सुन्दर है, इसीलिए हर दूकानदार उत्ते काम देने 
कोतेयार रहता हे । लगना है कि वह्‌ अच्छे चाल-चलनकी गौरत नदी 
है ओर कोई-कोई स्वी तौ यस्यं तक कहने लगती कि वहु वडी वेहया है । 
मर्दोँसे हूंध-हसकर वातं कस्ती है। 

गोरी इन सव वातो को मूनती तो उत्ते मन दी मन इतना दु. टता 
कि वह उसमे हब कर रह्‌ चाती आर सोखने लगती कि सन्नन्त न 
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भेरी दुद्मन है । मे सुन्दर थी इसीलिए महतो ने मृङ्ञे छेडा ओर सूब- 
सुरती ही कारण वनी भ्रुपचंद केघरुरने का यहांभी हर दूकानदार मसे 
ऊपर से गीचे तक देखतता है ! क्या कें धरती के किस कोने मे जाकर 
चिप जाओ जघ मु कोई देख न पाये । पेट वद्ध जालिम दहौताहै। 
उसके लिए मेहनत ओर मजद्ुरी करनी ही पडती है । 

मजदूर स्त्रियां गौरी से खिलाफ रहने लगीं । यह्‌ उसे अच्छा नहीं 
लगना 1 वह्‌ उनके वीच में जाकर वैऽती तो उसे लगता कि उसका सिर 
दा्मसषे्ुकाजारहा है, वहकटीजारहीहै मन दही मन ग्लानि गौर 
क्षोभ से । इतनी सवे बातें वह्‌ अयने मे ही सीमित रखती, पतिसे कुश 
भौ नहीं कह पाती । एक दिन एक दूकानदार ने उसेर्पाचि रुपयेका 
नोट मअदूगैमे दियातो वहु चौक उठी ओौर नोट वापस करती हुई 
चोली --“अरे ! सेठ जी यह तो वहत है, पफुटकर नहीं है क्या? मेरी 
मजदूगी तौ सिफं डट्‌ रुपया है 1 

इस पर दरूकानेदार हँ्कर वोला--“रखो मी गौरी । तुम भी क्या 
याद करोगी कि किसी रसस पाला पड़ाथा। पांच र्प्येतो कुछ नहीं 
र पम्टारे एक इशारे पर पांच सौ खचं कर सकता हं । मुने ताज्जुव है 
किसने कौ चिड्वा जेसी सुन्दर तुम मजदूर करती हो । सचमुच 
तुम्हं ते रानी हना चाहिएा गौरी । जाओ स्पयेले जाभौ ? तुम्हे 
भी नवर कभी कोई जरूरत पड़े मृज्ञसे को तुम्हारा सवाल उसी समय 
पूरा होमा !'" 

सेठ कहता रहा, गौरी सुनती रदी ! उसने उलक्षना ठीक नटीं समस्ता 1 
छपचाप नोट उसके सामने रख दिया यर ध्रूमकर चल दी । 

“अरे ! यद्‌ बया गौरी ?तुमतो चल दी) स्पये तो लेती जागो । 
भेरी वातो का बुरा मान ग्या ? अरे! गुस्सान करो) गुस्से भे 
कुम्हार दी वुक्सान है, मेरा नहीं "1" 

सेठ यह्‌ कहता हुजा गौरो के पी लपका 1 उस समय वरहा सन्नाटा था। 
दोनों नौकर किसी कामस्तेग्येवे ) गौरी अकेलीथी ! सेव्नेर्जसे ही 
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उमे के पर हाय रा, वह्‌ टूट पड़ी विजली-मो उस्र पर आर तड़ातद ` 
तीन-चार थप्यद मार त्रोव मे हाती हई वोलौ- वोतती नदीं हू 
मरन वकेजारहाहै। खवरदार मूले जो दमा, भेरी देहम हाव 
सगाणार् वुवारा नरीह भौर न मेरी नीयत ही राव है 1 

आदमी जव पिसिया जाता टहैतो दिशम या वहु नोचे नीचं 
कामकर ्वस्ताहै। सेठ गौरी पर वल प्रयोग करने लगा1 बहुजन 
र्दोनों हाय पकड़ लीने लगा यर गौरी उमे दातो से काटने तगी 1 जव 
चम न्ह चला तो वर चिहवाने लगी, जिर मीड इक्ट्री हो गई मौर 
लोग पू्टने लगे “या हमा ?" च्या हमा ?' 

गौर सपनी कटने लगी । सेर सपनी मुनाने लगा । सोग चोक्ते 
लगे ।वेसव्रमोरौको चौक्त्रीृष्टिमे देखने को । चेठकाकेट्नाया 
कि मुम सेन सपथे मागतो द, दुनिया भर ४ दीव फेक्ती है । मै ठेसा 
चदघलन नदीं कि एक मनदूरनो के साय भपने कुल कौ मर्यादा नष्टं 
क्ट 1 महं वदरी नीच मरत है मपनी सुन्दरता का मोल चाहती है1 
मौर गौरी कांकरेयनया कि नही यह्‌ सेट रट कहता दै! नौयतमेरी 
नदीं इसकी खराय है ) भरे साय चेडखानी कौ तो रँ चिल्ताई 1 उसपर्‌ 
यह्‌ दोप लगाता) भ एमी नदी जो इमके वहकविमेंमाजाम1 

किन्तु नीड गौरी गौर सेड दोनों कौ वातो का एक बहाना समस 

यद्‌ भयं लगने लगी कि मामला कु ओर दै । दाल मे चोडा नही वहूते 

कालाद । यहं मौत फो होगी सेट से 1 कृद अनवन हो गई या पोल 
सुल गई होगौ तभी यह्‌ स्वांगवनारखादहै। 

मड मे चख-चश मच रदी यी । लोग अपनी-अशन 
गौरी यव्र वहाँ ्रड़ी न रह्‌ सको, धीरे-धीरे चन दौ । 
बदा रहा या जौर जाती हुई गौरी को चोय द्गः 
ये । उनसवकी दृष्टिं वह्‌ पर्चिठा शौ, इन्र 
चार्दिणी 1 
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१ 
जसे विजलीका करेन्ट लग जाने से देह का रोर्या-रोयां सनसनः 
जाता दै वही सत्तिगौरीकीहो रहीथी! उसे लगता थाक्ति किसीते 
उसकी वहुत वदी पूजीलुटली दै, उसकी नेकनामी छीन ली है जौर उस 
के माये पर कलंक का टीक्रालगा दियाहै। वह घर आयी । मंगरू उससे 
पहले टी आ चुका था । उसने कु भी नहीं कहा उससे, निरन्तर अपनीः 
घबराहट दछिपाने का प्रयत्न करती रही । वह्‌ मुँह पर हंसी लाती र्हीः 
रखी ओर फीकी । उसने खाना वनाया ओौर खाति समय आखिर मंगर 
ने उपेटोक दही तो दिया, बह बोन्ना--“दिन भर दाल दलते-दलते तुम 
वहत थक जाती हौ गौरी । देखो तो तुम्हारा चेहरा कैसा मुरञ्चा रहा 
है 1 कितना कहता ह कि जवमेरी नौकरी पक्कीहो गई है । तुम्हें काम 
करने को जरूरत नहीं । घरकी रोटीमौर टहल इस पर वाहरकौा 
काम, मै कटता हुं कि यहु सव नहीं चल पायेगा गैरी । तुम एक दिनः 
यीमार पड़ जामोभी 1" 
पत्ति की वातं सुन गौरी अपने मन का दुःख दछिपा धीरे-धीरे कहने 
लगी-- “ठीके कहते हौ भे न कमा तो भी काम चल सकता है; लेकिन 
फिरभीकरना ही पड़तारहै मन नहीं मानताजो 1" 

गरू हंस पड़ा ओर पल्ली की आंखों मे ज्ञाकता हभ वोला-- 
“वाकई गौरी तुम मर्दोसे भी बड़ी हिम्मत रखती) लेकिन न जान 
क्यों भेरा मन हमेशा यही चाहता दैकिमेरी गौरी घरमे रहे भौर 
मुर्कराती रहे । मे जव काम पर जाऊं तो उससे विदा होकर ओर लौटू 
तव भौ चहु दरवाजे पर. खड़ी भिले \ अवतो अपने लोगोंका फेर वव 
ही गया है. तुम्हं दिन भर्‌ मशौनकीतरह्‌ काम करने की जरूरत 

जेहीं 1' 
गीरी को अपनी समस्याओं का हल सहज ही मिल गया ! उसने एकः 
कणभेंदही तमाम चते सोच डाली जर फिर दूसरे क्षण कहने लगी-- 
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“काम एकदम तो नही बन्द कियाजा सक्ता, कुन कुद्तौ करना 
पेमा ही । कटावत है "वेकारसे वेमार मनो।' हाँ इवर दोवारदिनिसे 
मुक्ते कुद यकान-सी रटती है, देह मं फुतीं नही अती मौर कोम मे मन 
नहीं लगता । मोचनी हँ कि कु दिन घर पट्‌ वटुं । सव अपने भाप ठीक 
हो जायेगा ।" 
मगर प्रम्नत्तोयादी यव वह्‌ ओौर मौ यविक प्रपुल्तित होकर 
वोन उा--“वडी जिद्री हो गौरी, जपने मन काहौ करतीहो ।्ैरदो 
ही चार दिने सही कुद्तोदेद्‌ को जाराम दो। 
दम्पति में ठंष-हंप्कर वातं होनी रही; सेकिन दोनो मे विभिन्नता 

धौ । एक ही दृमी मृक्त थी भौर दुमरे की परवश । गौरोीके मुह तक 
वार-ार आता कि वह्‌ पति को माज कौ घटना से यवगतकरा दे; तेकिन 
जमे कोई जवरदस्नी उमे रोक-रोक लेता । वह्‌ मन मानकर रह जाती, 
अपने बन्तर कैः पट नही सौल पाठी । वह्‌ नारो थो, इसीलिए मनघ्रूरो 
उ्तके समय थी। वह्‌ विवश थी, लाघार थी भपनी नारीगत दुवंबता 
शे । रात को जदं एक गोर पति निश्चिन्त सोरटा या, वही दूरौ तरफ 
जाग रही थी गौर सोच रहीथी कि जद मूी वदनामी एक धार उड्‌ 
जतीदैतो बह धीरे-धीरे पक्की दहो जती है तूली रंग की तरट्‌। उसका 
दाग कभी घुलता नदीं । क्या करे, अगर कुरूप होती तो बहुत अच्छः 
था । भगवान जव गरीबो को पसे नहीं देता, उन्द रोरी भौर कषत 
जिन्दगी भर मोदताज रता है, तो फिर इन्दे सूवमूरत्ती वयो देता है । 
मेरारूप, भेरा रम भौर मेरी छवि मव की सवरेमीहै कि महतो भौर 
सेख मे लोग जव देखो तव मृन्ने धूरते ह । मसे देवते ही पने नोमो कौ 
नमां बदल जाती । वे जादमी ते राक्षस वन जाते ह ! चनो अच्छा हज 
अमी चार-पाच दिने घरमे रंगी, काम पर नहीं जाङगो दब तक्‌ वात नई 
से पुरानी हौ जिगी ओर फिर मे उस वाजारमें जयं तक्दोगा काम 

न करके कलक्टर गंज गल्ला बाजार मे अपना निरिति बनाजभो १ 

यदनाम जगह को इस तरह छोड़ देना चाधि ञं = कचुचीद्दोरनः 










(3 


जव सूरज ने श्रं लोदी : : १०३ 


नदी पा भौर सोचने लगा क्रि आयद यह सक हौ, ूपचन्दसे क्रिमी ने 
गलत कट्‌ दिया हो { अगर कोई बात हयोतीतो गौरी मै जरूर वत- 
साती 1 बं मुक्षे कख भी नदी छिपाती है । 

यौर मौरी ने जव सुना कि धूपचन्द उसकी वदनामी की बुडिया 
लायाभौरघरमें खोलदीरहैतो उसे जमीन-आसमान नजर आने लया । 
धवडाङ़र यर्‌ सोघने लमी कि भं उनको (पग) क्या जवाव दूभीरे 
जिस वातसे म वचना चाहती थी वह सामने आ गई । क्या करटं ? भग- 
वान मृन्ने दिम्मतदे) मेरावनाघररेताही वना रटे, उस परको 
आफत न अये ) ग डरती है; क्योकि वहूत दुःख चेल चुकी हूं 

अव परिस्थिति यह थी) मेगरू मोच रहाथाकि पनी वदनामी 
याल वान गौरीने भी तो सुनी होमौ । इम वारे में वह मृसञमे जरूर बानें 
करेभो । दें क्या कटती है । सौर गौरी, मन ही मन डर रटी थीकरि 
यहीं ये कुछ पृष्ट न लें ! आाविरर्मे क्या कटैगी । कोई बहाना भी तो सम 
मेनदीजःता। < 


‡ २६; 

गौरी ने अपनी भोर से कोर वात नहीं चलाषटतो मेगर्ने उसमे 
स्वम पद्या कि यह वया माजरा है गौरी ? घुपचन्द क्याकटना है > 
कलसे मुनरहाहै, हैरान ह, कर स्मन्न मे नही आता न्मे-उ दमने 
तो मुक कु भी नही वतलाया । जाचिर व्या वावदै न 
` पति के इस कयन पर गौरी फफक्कर रो पड़ी ञ् 
--“केया वताऊ ? मेरी तक्दौरहीखोटीदै। र्वि 
ठोकर लगती है) वात परसोंकीदहै। तुमने इ 
मरम-गरम मामला था, कटी चढ जातातो न्ति 
महन के साथ कट होने का नतीजा 
"आविर्‌ दमा क्या ? कुद वतारे 
बदलने लगी \ उसका चेहर भुस्य म्भ न 
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पोती हुई सयत होकर वोली--““गुरसा होने जीर मन खराव करने की 
जरूरत नहीं । यै तो वह जानती है कि जिस राह पर जहरीते सांपलोट 
रटे हों, वह्‌ राहु छोड़ देनी चाहिए । तिनके भौर तूफान की लडाई मे 
तिनका दी वराद होता है ! जसे हम लोग महतो वाले मुकदमेमे बुरी 
तरह तवाह्‌ हौ गये । सुनो ! लेकिन तुमह मेरी कसम है । उससेठ के पास 
ज्गड़ा करने मत जाना ओर न वु कहना वुपचन्दसे ही । जो वकता है, 
उमे वकने दो। हुम भपने काम से मतलवदहै दुनिया भरसे नदीं 1 
यह्‌ कहकर गौरी चद्‌ घटना वत्ताने लगी जो गित्टूमल के साथ घटी थी। 
दोप उसकाथा भौर लाँचित गौरीकीकीजा रही थी । 

मंगरू सुनता रहा, उसे कोय आता रहा; लेकिन वत कुचं सोचकर 
वह्‌ समाई कर गया ओर सेठ से भिडने नहीं मया ।! वह जानता था कि 
गौरी की हर वात सही होती है । वह हर हालत में वेगरनाह है! सारा 
कमूर इस धृपचन्द काद जो बाजार की वात घरमे लाकर विप फला 
रहा है । 

वातचीत के सिलसिलेमे गौरी ने मंगरूको यह्‌ भी बतलाया कि 
वृषचन्द अक्सर उसे घूरता रहता ह उसने यह्‌ बात कभी नहीं बतलाई, 
दमेशा अपने तकं ही रखी; लेकिन जव मौका सामने आ गया है तोक 
रदी है । वह्‌ उससे चोलने कौ कोरि करता है । मगर रुख नहीं पाता 
जौ वाते करे । अक्सर उसको देखकर मूस्करा देता भौर जघ दैखो तब 
उसको आंखे मेरी ओर ही लगी रहती ह । 

इन सय वातो का मत्तलव मंगर ते यह्‌ निकाला कि जित्तनी जल्दी 
हो सकेगा.वह्‌ यह्‌ मकान छोड देगा मौर गौरी को करीं शहर मे मजदूरी 
करने नहीं भेजेगा । फिर क्या होगा सभी ताजिये अपने आप दी ठंडे. 
जायेगे । देसा सोचते सरमय मेगरूकौ वार-वार गौरी की वहु वात 
याद आ जातौ कि जिस राह पर कले सांप लोट रहे द्य, वह राह छोड 
देनी चाहिए । 
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धूपचन्द सोचता था क्रिः जव घरमे गौरौक्ौ वदनामी क॑लमीतो 
चात वाहुर्‌ भी जायेगी यर्‌ इम नरद्‌ वद्र शुक जयिगी अपने दौ माप। 
त्तव मुने मौका मितेगा उसकी कमजोगे उसके सामने स्वकर नाजायन 
फायदा उटाने का जवक्रिमी की चौटोर्षरनने दव जानी दहै तवनतो 
वहमिरट्टापषानादहैजौरन उफटीकरयपातादै। 

निश्िनि हेमा हमा नर्हा ॥ मौरी निर्दयी सौर मंग को मयनी 
पत्नी वैः प्रति बट वरिष्वाम वाकरिगौरी मुम मोना डानिदै। वह्‌ 
कमी भू नही वोनती + इम तरह दम्यति मौन ये । नोर्गो कैः गाल वज 
र ये गौर धूषचन्द मनी मनचिनियारहायाङरिर्गैतेजोमौचाया 
वह्‌नटोकरकृ्यओरदीहौरटाहै। अनः वह दरूनरा मागं दंटनैनगा 
मौरीमे मम्पकं वटानि का। 

एक दिन गौरी आँगन मे अरगनी पर धोनी फंलारहीयवीकि 
"उमने देखा वृपचन्द जीने के दरवाजे पर मषा उमङगी ओर प्यामी वा 
सिदेष्व रहाट उमने जस्दीते मुह धृमा लियामौर वहासि चनी 
आयी । एमी दूसरे दिनि जवरगौरीन्पाको गोदमें निए चौचटषर 
खटी थी भौर एक ददी वातै कोवुनारटीयी। दही वाना दर निक्रन 
-गयाथा मामने ते नाता हमा धूपचन्द टेसक्रर कदने लगा ~ “दही वाना 
नौ द्रु निकल गया दै, लाजो? मैँहेववाईं के यास्ता दूं। 
ङ्गितना `*?'" 

“कितना भी नही !"" यह कहकर गौरी द्रलवेनमे अग्ने कमरेमे 
चनी गद। 

मीर एक्‌ दिन तो धृपचन्दको मुहकी खानी ण्डी । गौरीने उसे 
टो दिपा जव वट्‌ स्वान कर रही यो ओर पूपरचन्द की जायें उसकी 
ओरलमरहीरथीं। 

दमी अपने मन बहनाव के निये जो योजना वनाताटैउमीके 
अनुसार उसका कायम निर्धारितं करता है ३ किन्नु जब योजना दित 
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भन्न हो जाती हैः काम विमड़ जाता दै तो वहं खिसिया जाता हि ओर 
उसे चल रदी परिस्थितियों पर अनायास ही चँ्लाहट दोन लगती है । 
कुमार्गी पर यदि कलंक लगता दै तो वह्‌ थोड़ी देर के लिए वामिन्दा 
होकर फिर उसी धार मे वहने लगता है! तभी लोग कहने लगते € कि 
यह्‌ पूरा वेहया ह 1 ओर जव कपट भरे प्रेतके पसि पकते दौ उसक्रा दाथ 
पकड लिया जाता है, उगलिया मेड दी जाती है तव वह्‌ शरमाताः 
नदी, वल्कि विसिया जाता दै । प्रतिल्लोध की भावना उसके सनमें घर 
क्र लेती दै 1 धूपचन्द गौरी से अपने अपमान का वदलालेनेकी न जानिः 
तनी तरकीत्रे सोचता; मगर एक पर भी वह नहीं चल पाता । तवः 
वह्‌ धीरे-वीरे नीचता पर उतर आया । वहं नील वाली गली के एक 
मराहूर बदमाया से मिला ओर उससे कहा कि दस-वीस रूपये मै खचं 
कर दूणा । तुम एक दिन रास्ते म मेगरू के हायर तोड़ दो \ इसके 
अन्दर धूपचल्द की यदहं नीति थी करि जव मंगर अपादिजि वनकर घर 
म पडेगमातोरमे गौरीसे भूरी हमदर्दी के वहानि बोल सक्ूगा, वात कः 
सङ्गा \ कभीन कभी वह चगल में जिगी ही । चिडीमार वड साव 
धानी ओर खमल्लदारी से चिडिया पकड़ता है । 
लेक्रिन उस वदमाग आदमी ने जोकि एक क्यात्‌ गुडाथाकं 
वारका सजायाफता--उसने धूपचन्द को यह्‌ सलाह दी {कि लाला: 
रूप्ये मून्चे दोरम आपको एक करौली लाकर देता हँ! उसे चपा 
किसी तरह म॑गरू के कमरे मं थौर मुस आकर वता दो । म मुखटि 
कर्‌ दगा जाकर पृलिक् थानिमे। वस ! फिर वह्‌ रंगे हाथो गि रप्तार 
जायेगा । 
उस आदमी की वाते सुन धुपचन्द वहुत श हभ । रुपे 
उसने थोडीदेरमेदी करौली प्राप्त कर ली । वहं लाकर घर्मं 
र प्रतीक्षाकरने लगा वि किसी तरट्‌ रात दौ ओर करौली चिः 
आधी रात क समय मंगर क कमरे के रोशनदान में रख दू \ 
पुलिस कौ खवर्‌ हो जयिमी अौर भगवान कौ दया से कल इतव 
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है । मग काम प्र नही जायेगा, उसकी चरी रहैगौ । 

दिन गुजर रहा था । गौरो घरमे वंटो वच्चोसेमन वहलाग्ी 
थी द्री गयी, मेगरू घरओआर्हाथा। उसे पलीकौ यादा 
रहौ थी । वच्चौ की सुधि उसकं पैरों मे तेजी यनकर ममा रदी यी । 
वह भाया ! गौरी विल उढठी एन की तरह । योडी दैरमे रात हौ गर, 
तारे निकल अपि; किन्तु चाँद नही निकला; क्योकि आज अमावस थी 

> > ध 

अलल सवेरे ही धूषचन्द धर से निकल गया । क्रिमीनेन देखा 
भौरन पिंसीने जानादही । वहे जव लीटातो मूरज निङ्रल आया था। 
उस्फे दाहिने हाय में सुमिरिनौ थी जिस पर उगलिया चल रही यी। 
लाल भौर पोला चन्दन लग रहा था उसके माये पर, कोधे परर गीता 
संगा भौर वापि हाथमे जल से भरी गगाजलौ लटक रही थी । वह्‌ 
मेगरूके पामरे की मोर देखता हा जीने पर चढने नगा । तव गौरी 
हृषकर रतनसेन नाने क्याकहरही धी भौर मेगरून्पासेवेनर्हा 
था। उस दछोटेसे कमरेमे नोता ससार वस रहाथा। 

धृश्चन्दभने ही मन सोचने लगाकर गौरी की यह हैमी अभी 
आंमुमओ मे वदल जायगी । योड़ीदेर बाददही यहाँक्द्ध का कृहो 
जिगा । वह्‌ अपने कमरे मे पटा मौर वेच॑नी से राह देवने नाकि 
कवं पुलि माये भौर कव मंगर पक्डा जाये । वम उसकौ राह का कांटा 
दुर हो जाये, फिर मेरी पांव उगविर्याघी मेहै। गौरी जायेगी कहां 
भृक्तसे वचफर ! उसका गुनाह यही है कि वह गजव कै सवमूरतं है । 

धूपयन्द की बुराई का साप मेगरू पर फन उटाकर फुफकार पडा | 
अह एकदम घवा गया 1 उसके वदन मे काटौ तो लोह नहु । गमगमानी 
हई पृलिसत एकदम मागन मे आ गई । कमरेमे जाने ही दरोगाने मरू 
से यह कंहा---“मुखव्रिर के जरिए हमे मालूम हआ है कि तुमे नाना- 
यज हेवियार धरमे रसते हो । हमे शक है । हम तुम्हारे कमरेकी 
तताशी क्तेगे 
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तो पुत्तिस ने उन्दं बड़ वेरहमी से पौटाया। क्या अज द्योड देगी? 
जरूर मारा होगा उनको शीर सीख्चो मे वन्द कर. दिया हौगा ¦ देखो । 
भूपचन्द गया है क्या होता दहै! मेसीतो वुद्धि कामनदीकर रहीदै। 
आदमी आखिर जयेगा कहां वहु रहेगा धरती पर ही । गवि भौर शहर 
दोनों की दुनिया मैने सुव देखी मौर वाज आई पेसी वस्ती से । लगता 
है कि भव आव्रादी दौड जंगल में रहना पड़मा । 
गौरी विचारो मं खोई मलिन मुद्रा मेवंठीथी। रतन भूखा था। 
वह रान की रथी वास्री रोटियाँं खाने लगा,अजषी रोटी सूपाकोभी 
पकड़ा दी भीर फिर माके पास आकर वोला--तुमभीखालोमां) 
चहुतदेरदहौ गईवापू पना नहीं कव जयेगे । मां { अमी ऊपर वालि धूप- 
चन्द लाला नटे नदीं ।वेवापुकोतेने गयेन ?" 
षां! वेवापू कलेन गये ह! तुम खाभो रतन मुञ्चे अभी भूखे 
नदीं दै! 
्मांकेमुह्‌ से यह्‌ सुन रतन को संतोप नहीं हुआ \ वहु जिद करने 
लगा--"नहीं ! तुम शूखीदो।वापुको सिपाही ले गये हैँ इसीलिए नहीं 
खार्हीदहो। चोः" 
अभी रतत इतना ही कह पाया था कि धूपचन्द आ गया भौर अति 
ही गौरी ने कटने नगा-- “मैने वड़ी कोदिश की गौरी, साथमे कर्‌ भाद- 
भियोकोभीले गया! उन पर आठ-दस स्पये भी खच कर्‌ दिये किः उन 
लोयों का शायद दर्‌गा साहव पर बुदख यसर पड़ जाये । मगर दरोगा 
सादट्यभ्ति ही नदीं । वे दीरे पर गये ह, कहीं रात तकं लौरेगे। अव 
तुम्दीं बताजो क्या हो सकता हे ? मव सवेरे टी कुं हयो पायेमा !” 
गौरी दुपचन्द के एदरान से दव गई । वहु विनय-मयी दीन वाणी में 
चोली--“तुमने अपनी कोधिक्च ये कुछ उल नहीं रखा लाला; लेकिन मेरा 
मुकदटुरदी खोदा दहै 1 उसके लिएकोईष्या करसकताहै) ्मतुम्हारय 
यह्‌ एहसान कमी नदीं भू्ूमी । तुम ग़म मेरेकाम मयेद । चलो 
सवेरे दी सही 1 देखोक्या होमा 
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धूपचन्द थोड़ी देर तक वहाँ वैठा रहा गौर गौरो ने हमद भरी वातं 
„ करता रा 1 इस समय गौरी यह विल्छुल भूल गड वा 1क वह्‌ लोटा 
आदमी है, खरा नदी । वह उससे अपने दु.ख-मुख की वाते कटती रही । 
जिसति उसके मन का वोज्ञ कु हल्का हो गया । 
सौर सवेरे धूपचन्द ने अकर गौरी को यहं सूचना दी किं मंगरू षच- 
हयै भेज दिया गमा है 1 वहाँ से जेल जायेगा । थव जमानत्त यनि से नही 
कचह्री से ही हो सकेगी 1 वया वताङं इस समय भी पांच सपय खचं हो 
गये तुमफिक्रनकरो! मै आगकचट्री जागा मौर मंगर की जमानत 
करके ही सोदूमा 1 
गौरी ने यद सुना तो वह्‌ धपचन्द की ओर देती रह्‌ गयी उते 
लगने लगा कि मामन सुलज्न नदी उलक्च रहा है । जमानत थव शायद 
मुस्किलिसे होमी । 


:३२: 

तीसरे पहर चार वनन धुपचन्द घर वापस आया । वह सीवा भौरी 
के भरमरेमे गयाभौर वतानेलगा कि वडीदहैरानी रही । सव मिलाकर 
यीस-वाशस रपय खचं हो गये; नेङिनि जमानत मद्धुर नही हुई । मेरे 
सामने मेगरू जल भेजा गया है । वैर । यव भीमेन हिम्मत नही हारी 
दै) कल जजी (सेरान कोटं मे) दरख्यास्त दगा ) वहाँ से जमानत जरूर 
हो जायेगी। 

गौरो ने सुन लियः, उसने कुं जवाव नदी दिया भौर धरुपचन्द यह 
समज्ञा शि उसवग प्रमाव पूणेख्पेण गौरी पर पड रदा है \ इस समय वहं 
भीगी विल्ती वन गयी ह । वह्‌ उस वक्तं के अलावा रादत्तकं दो वार 
उसङ्के कमरे मे आया । हमदर्दो भरी बाते केरता रहा । गौरी भी हाहा 
करती रही । यदचपि उसे अब्र उम्मीद नरी र्हमयीथीकि मगरूकी 
जमानत होगी; लेकिन फिर भी योदी-योडी भादा की स्चलक जरूर देख 
पड़ती जवे धरपचम्द उससे लल्लो-चप्ो मरी दुनियादारीकी 
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दूसरे दिन धृपचन्द का सवे हुआ आकर गौरी के कमरे मेँ । उसने 
कहा मं पचास शूपये लेकर जाता हं ओौर जमानत की अर्जी मंञ्ुर करवा ` 
कर ही लीदृगा 1 तव गौरी संकोच से पड़ती हृई विनयी स्वर मे बोली 
“जितने भी रुपये खचं होगे लाला सव दुभी 1 जमान्तहौी जयि 
वे किसी तरह घर मयं! पसे का ख्याल न करना, वह्‌ कटं जायेगा 
नहीं 
` इस पर ध्ेपचन्द दरियादिती की लहर भें वहता हभ वोला---“"पहले 
कामत्तोहीने दौ! रषये की वति फिर वादमें करना! तुम खचंकसोया 
मैवातणएकदहीहै! सौ वातो कौ एक वात कि सव से पहले काम हना 
चाहिए ।' 
अव गौरी धूपचन्द कै प्रति फिर एकवार श्रद्धासेमर यायी । उग्ठै 
खा लगने लगा कि वह्‌ दूसरे का दरदं पट्चानने वाला जादमी है । उसमे 
वड़ी दया-पया है । 
लेकिन जव धूपचन्द दिन दले माया तव भी उसने ठेसी वातं कद्र जो 
किसी हद तक दुरस्त थी गौर वहत कदं चौकाने वाली । उसने कहा कि 
पत्तीस-छत्तीस सपय विगड़ गये ओर काम नहीं वनां । वस्त ! दो दिन बाद 
ही पै इलाहावाद जागा । हाईकोटं से जमानत करवाऊंगा । वहतो 
कख जोर वहीं चला । तेव मौरी का माया ठनक्ता भौर वह्‌ सम्ञ गरईकि 
धपचन्द उसे शूठ वता रहा है । उसने शायद जमानत की कोधिश् ही तहीं 
की । मला कौन क्राम नदीं होता है । अगर सव दौड्-धूप की जाये 1 
जरूर इसके दिव म खोट थी.) यहे मुस भ्रूलावा देता रहा ! इससे रुष 
न॒ पिलाना दी जच्छादै) 
सौरी शिच यई, वह्‌ कटी-कटी रहने लगी वृपचंद से । घुपचंद आता 
उसमे वाते करता । वह्‌ हदा करके रह्‌ जाती, उससे अच्छी तरह महीं 
चोलती 1 ओर्‌ जव उसका क्रम अधिक वदा तौ मौरी यह्‌ करने चगीकि 
जव वृष्य कमर मे आता तौ वह्‌ उठकर वाह्र चलौ जाती । वृपचंद 
को उस्ना यह्‌ व्यवहार वहत अग्रिय लगता । वह मन ही मन करंसलाकर्‌ 
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रहं जाता, कुं कट मही पाता 1 = 
आतिर एक दिन समाई नही हई घृषचंदं को ! जव गौरी उठकर वाहर 
"जाने लमी तो उसमे उसका पर्चा कसकेर पकड़ लिया मौर वौला- 
-"ञाती कहौ हो गोरी ? मुहे इतना मागती वरयो हो ? म को्ईहौभा 
हिष्या 2" 
रतन बाहर्‌ था, रूपा जगन मे वैदी थो । दिन हव ग्या था। गौरी 
दिया जलानि जा रही थौ अचानक धूपचन्द आ गया यर उसने यह हर- 
फ़त की तौ वह्‌ चिक उटी । वह पवा चडाती हुई वोली--"ुम्दे क्या 
हो गयादै लाला? छोडो भेरी कलाई भौर दूर से वात करो ?" 
दरस यात के ओौर्‌्म 1 जानती हो जमानत फे चक्कर भरे 
सौसवासौ पये खचं हो गये वे कौने देगा? मेरो वात सुनो गौरी ॥ 
तुम्हे सोने-चांरो के गहनो से लदे दूषा । मरे पसि पैसे कौकमी नहीं 
ह । केवल इतना चाहूगा कि मुनने भर ननर देखो मौर मृस्करा दो । उस 
मूस्वःराद्ट पर प सव कुद निदछावर करे दूणा 1" 
पृषचन्द कहता रहा 1 गौरी सूनतौ रहौ । वह मन ही मन सुलगती 
रही । फिर एकेदम भडक उठो आग कौ तरह ओौर्‌ जोर का एक मुष्क 
"पुपरचन्द के गुह पर मारती हई बोली--“'ृङ्ञे पसे का लालच देता है । 
यद नहीं जानता किमे नाणिन हि नागिन हेमा उमंगी करि मौत ही नजर 
पिगी सासा । चने जाओ 1 नही तौ मे बहत बुरी तरह पेश भगी } 
वुम्टारे जैसे लोगो से यहौ उम्मीद करती ह मै; बयोकिरेतते पापी मुहुके 
मीठे मौर मन के काले होते ई 1“ 
यात विगड़ गई यी, इसलिये धूपचन्द वि्तिया गया । उमने मी हाय 
छोड दिया गौरी पर 1 मौरी उस्ने लिपट गई । दोनो मे हाया पाड टन 
सगी ॥ दोनों का चिल्लाना सुनकर वहा घर के सव नोय इवं टोम्ये। 
दोनो सढते-सद्ते भवे मगरनमेञआग्येये1 लोगोने उनो छटय्या॥ 
धपचन्द सवसेकट्‌रहाया क्रि इसके आदमीकी 
चवक्करमेभेरेसौ सपये से पर खचंद्योगये। द्रमने 
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इवं दे दरंभी 1 माज ममि तो गलियां देने लगी भौर धनरा देकर मसे 
कमरे से वाहर निकालने लगी । मौरत होकर यह्‌ मेरी वेइज्जती करेगी, 
भ कभी वेर्दश्ति नटीं कर सकता! , 
; ओर गौरी कह रही थी दोनों हाथ नचा-नचाकर कि यह्‌ निगोडां 
भढ वोलत्ता है । इसने मृधे आत्ते दी छेडा ओर लालच देने लगाकिमेरे 
पास पतेकी कमी नहींहै) म तुम्हं सोने-चांदी के गहनो से लाद दूगा। 
यह मेरी इज्जत पर डाकां डालना चाहता था ! यह्‌ मेँ कतई नहीं संह 
सकती } मेँ कोई आवारा भौरत हं क्या ? 

ओरते अलग काना-फुसी कर्‌ रही थीं कि गौरी वडी पाकदामन बनती 
दै 1 दराना बाजार में इसकी भू-भू हो चुकी है 1 भाज यहँ.मी भेद खुल 
गया कि धूपचन्द से वह्‌ मोहिनी बनकर रकम रठती रही मौर भव सत्तर 
शह खाकर वित्ली हन को चली है । 

ओर आदमी, जव भरुपचन्द अपने कमरे मे चला गया गौर गौरी 
भी प होकर वैठ रही, तो जहाँ-तहां इस तरह की वाते.करने लगे कि 
-गौरी ओर ध्रूपचन्द दोनो के वीच कु दाल मे काला या 1. फिर सुपये- 
पसे के मामत मे तो वड़ो-वडों मँ कहा-सुनी हो जाती है । गौरत जव मर 
"मदमे प्यार करती है तो सवसे पहला उसका आकरपेण पराया घन ही 
होता हे 1 इसीलिए गौरी ओर धुपचन्द मे खटपट हौ गई । वाक्‌ गौरीः 
¦चदचलन ह । माज यह्‌ सच्छी तरह खुलासा जाहिर हो गया । ,. 


: ३३ : 
: अब गौरी काउ घरमे कोई भी अपना नहीं था। वह्‌ अपना दुःखः 
किससे कहती । सभी उसको धृणा भरी निगां से देखते, उसका उपहास 
करते । एक महीना वीत गया जीर वह काम पर सही गई । हाँ इस वीच 
जल जरूर गई, पति से मिली । मेगरू ते उसे यह्‌ सलाह दी कि गौरी 
जितनी जल्दी ह सके वह मकान छौड्‌ दो उस धरके लोग अच्ये आदमी 
नहीं है, उनसे तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता भौर भँ तो अव प्राय, 
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नन्वत मे ह 1 मुकदमा च्तेगा । देतो च्ुटता हैँ या सजा होती दै 1 घव- 
दाना मत गौरी मौर न हिम्मत दी हारना ! ये टदे दिन किसी तरह बीत 
ही जयेम । ^ 

गौरी ने बहूत कोशिश की लेकिन उते उस मुहल्ते मे कटी भी को 
साली कमरा नही मिला । दूसरे मुदल्लों मे जव बह जाती मीर लोगोसे 
कुली कि मेरा मादमी जलम है मृञ्ञे कोई कमरा लाली हौ तो वताभो 
तो लोग हँसते गौर उसकी उपेक्षा करते । गौरी दुःख के अथाह सागरे 
हब जाती भौर सोचने लगती क्रि ओौरत के मिर पर जव मदं की दाया 
देती दै तो उसे दुनिया अच्छी निगादो से देखती है भौर अगर मेरौ जैसी 
हालत हुई तो कोई पटे मुह से वात तक नही करता 1 हृत दा भौर 
स्नोजती रुहेम कमी न कमी तो मकान मिलेया ही { सव से पहले जरूरी 
है भकदमे कौ पैरवी करना 1 मेरे पास जो कु है सव र्दा परलगा 
दूगौ गौर भगवान से विनती करूगी किं मुकदमे का फंसला एेसा हो कि 
षरूषका दूष गौर पानी का पानी सामने आ जाये । वे साफ दूट जाये । 

मुकदमा शुरू हो गया 1 गौरी ने वकील किया । वह्‌ तारीख वाले 
दिन कचहरी जाती, इजलास मे खडी होकर मुकदमा सुनती 1 उसकी 
समज्ञ मे कुछ आता भौर फु नही । घर मे परपचन्द उसको देखकर च्य 
ग्यास हसी हसता जो गौरी को बहत बुरी लगती; लेकिन वह्‌ सोचती 
किंमेरा समय सराव है किसी से उलक्षना ठीक नही } दसीलिये चुप रह 
जाती । उसकी खामोशौ का मततलव धूपचन्द यह निकालता कि गौरी 
अव दव गई है, उसकी सारी तेजी हवा टो चकी है 1 

दो महीने चीत गये । गौरी के पास के रूपये धीरे-धीरे खचँ हौ गये । 
अव नम्बर गहने विकने काथा। वट्‌ रोज सोचत्ती कि दलिहाश्मेन 
जाम कलवकटरगंज जाऊंगी । वह श्हर की सव से वडी गल्ले की मंदी है । 
वर्ह काम जरूर भिलेमा; लेकिन वह देखा सोचकर ही रह जाती, कु 
कर नही पाती । उत्तका मन कता कि मुकदमे के फंसले की राहु देख 
सो । भभीघ्यान एक ही तरर दिया जा सकता है । चाहै सेजी-रोजभार 


११६ : : जव सुरज ने संखे खोली 


देख लूँ भौर चाह मुकदमे की दोड़-ृप कर लू । 
मृकदमे का फँसला नहीं हो पाया, गौरी की हसली विक मई ओं 
जिस दिन हवम सुनाया जाने वाला था, टेड्या भौर हाथो के कड वै 
यह्‌ स्य र्वाधकर ले गई; लेकिन वर्ह सुनने को मिलाक्ति मंगर कोर 
सालदीकंददहाग्ः है । गौरी वहीं भरभ्राकर गिर पड़ी | वहु 
देर तकं अचेत रही \ फिर जव टेश अया तो सूव रोयी पट-पूट कर वः 
इजलास में । मंगरू को जेल भेज दिया गया अर वह्‌ किसी तरह्‌ भिस्त 
पडती घर पहुंची । 
अव गौरी को अपनी मंजिल स्वयं तय केरी थी। दुखकोपी 
रे वह्‌ हिम्मत के साथ आगे वदने की सोच रही धी । वह्‌ केलक्टरगं 
गल्ला वाजार गईं । वहू कहीं भी उसकी दात्त नदीं गली । लमभगणए 
हपते तक इसी तरह चहु इघर-उघर भटकती रही । अन्त मे उसने य 
निञ्चय किया कि वह्‌ नई वस्तियोमे जायेगी जहाँ मकानं वन र्हं 
चह्‌ ईट सौर गारा टोयेमी । दायद अव शहर मं ओौर कीं कामं न। 
मिलेमा मरता क्यान करता यह्‌ भी करके उसने देख लिया ! कटं 


उसे कामे नहीं मिला | उसकी परेशानी वदृती गई । 
तव गौरी पहची दराना वाजार में । वर्ह उसने काम की र्मम ठ 


तो दरकानदार कहने लगे कि जागो | जामो } तुम्हारी जसी आवा 
आर्तो के लिए हमारे यहां काम नदीं है । हूँ से भी गौरी निराश लं 
शर्‌ \ चत का महीना चल रहाधा } वह्‌ घरपर टी वुं करती. 
देहात मे होती । उसने सोचा ययो न वेच्चोँ को लेकर कुदं दिन के रि 
गंगादेर के गौव चती जाऊं । वहाँ इस समय सेतों मे कटाई का काम च 
रहा हाया । गंयददेई जरूर कयम दिलवायेगी । 

लिन एसा सोचते क्षण गौरी इस वात से पीछे हट जाती ओर 
ही मन वट्ने लगती कि नहीं गाव नहीं जाङभी । हर इतवार ¦ 
जल जाती हि उनसे मिलने, वह फिर से कंसे हो पायेगा मीर इसके अला 

शास मं इम्तहान होगा रतन का । अगर चं उसको तेकर चली मई 
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उम एक मान की पदाई वेकार नायेगौ । अच्ा { देववती हूं मूसीवतों 
कोक्रिवेकयतफगीठानरी द्योडेगौ) मौरी कुमा खोदकरदी पानी 
पियेगी, सिमी ने भीख नही मामिणी 1 जत्र तक एक शस्ला भी जवरमेरे 
पास रहेमा मे नदीं उषी दुध से, वराव्रर काम कोतनाशमे लगी 
रहेगी । । 

मानिका किरापाचार महीने कहो गया या । मङ्गान मानिक 
रोच आक्र गौरी को जली-कटी युनाता 1 उसका तकाजा करनेकाङ्ग 
ेमादोताजो मौरी को वहत बुरा नमता ) आिरएक दिन उमने तंग 
आकर यचे-लृचे गहने भी वेच इनि भौर किराया चुका दिया । फिर उस 
दिन यह्‌ त्तय करके निकानौ की अगर भमाजमी उपेकही कामन मिना 
तौषह्‌ सोमचा लगायेगी, केरी मे वेचेगौ । इमके अलावा भौर चारादी 
मपा दहैकहीभी तो कोई गुन्जाइश नही देख पडती । 

दृढ-वरतिनज्ञ जत्र अपने निदचय पर अडिगहो जातीदहैतो सफनता 
फिर उमे दूर नही रह पातो । वह किमी न किमीषखूप मे उसके सामने 
मकरही र्ती है । गौरी को काम मिलत गया एक सदकपर। वहू 
दुरमुट चलाती, पिष्टां तोडतौ, सिर पर तादती ! मतलब यद्‌ कि भूत 
की तरह जुटकर काम करती, पसीने-सीने हो जाती । तत्र नकद मबदूरी 
केरे हाय पर भते! वह षुी-ृशी घर परहुचती, हेमकर वच्चो को 
भते से लगाती, फिप्चौकेमे घुसती । आधी रात होते-दौनि वह कमर 
लवा पाती । बह सवेरे जल्दी उठती, रातत की वची रोटियां दृद प्राती, 
बजञ्चो को िलाती तव काम पर जाती 1 

यह दिनचर्या बन गर्ईथी गौरी ङी । लोग उमक्री मेहनत को देने, 
दातो तते ऊंगती दवात । घर देः किरायेदार कोई कु कहना ओर कोई 
गुं । धुपचन्दे कौ जिस्तते भी वाते होती तो वह यदी कदेता कि गौ 
अही चेदव भौरत दै । सारे दिनन जानि क्ट खो जाती है, रातत को देख 
पडती है । रतेन कहना है कि वह्‌ सडक पर फाम करती दै; लेकिन कु 
समक्न मे नदीं माता कि इतनी नाजुक ओर दुरमुट कंदे चलाती हं 
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ये सव वनी-वनाई वाते ह । राज कुख गौरी होगा जो एक दिन अपने , 
ञओपदही खुल जायेगा । 

अर गौरी की स्थिति यद्‌ थी रि वह दूसरे लोगों की वत्ति एककनि, 
से सनदी, द्सरे से निकाल देती । वह अच्छी तरह -जानत्ती वी कौ क्या 
शहर यौर क्या देहात हमदर्दी के नाम पर्‌ ह्र जादमी सूना है । माजकच ` 
किसीकेदिलमे दया नहीं र्द गई । हर कोई पहले अपना धर देखता 
् । किसी को इतनी फुरसत ही नदीं जो दूरे की वात सूने, उस पर 
ध्यान दे! जमाना वड़ा वेरहमदहये मया दहै) 

गौरी कोजो कटु अनुभव हए बे अपनी इस क्षिन्दगी मे, उन्दी की 
आवार-िला पर वहं खड़ीःथौ मौर फक-फककर कदम रखरही थी कि 
रास्ते मे पडा हुमा कोई काला नाग उसे डमनते। 


‡ ३ : 

ष्ट प्रकृति के व्यक्ति जव भी सोचेगे, कोई अच्छी बात नहीं ।.वे 
परोपकार का नाम तो जानते ही नहीं । दूससे के महिते ही उन्दं चख 
मिलता है । वे भगवान से तो वया स्वयं अपने आप से भी नीं टरते। 
इसी तरह मघम धूपचन्द गौरी के पीचचे पड़ा था । वह्‌ उसे वदनाम करके 
नहीं थका, अभी क्यिजारहया था) यहा तक कि वह्‌ एक दिन मकान 
मालिक के पास पर्हुवा । उससे गौरी की हिकायत कौ कि वह्‌ अवार्या 
सीरत है । दिन भर न जाने कहाँ धूमती रहती है, राते को घर आती है; 
कहती है कि म बाहर मजदूरी करती ह । उसका चालःचलन अच्छा नहीं 
है दराना वाजार से इसीलिए वह भगाई गई । कोई भी उसे काम नहीं 
देता है 1 

मकान मालिक दूसरे मुहल्ले में रहता था ! शूपचन्द के साय दो-तीनं 
किरायेदारमीग्येये) वेसव उ्कीदहाँमे हाँ मिलार्हेये।! मत 
मकान मालिक को गौरी फे पास बानापड़ा गौर कहना पड़ा कि जितनी 
जल्दी हौ सके वह्‌ मकान खाली कर दे .। उसकी वड शिकायत्त है । दूसरे 


नब सूतज ने हिं श्लो : : ११६ 


किरायेदार उममे सशर नहीं है उनका कना है कि गौरी वदचनन दरः 
कभी घरमे नही वैवनी जहाँ मन होता, पूमती रहनी है । ह 

गौरी के मामने जत्र यह्‌ परिस्थिनि मायौतो वह इरी नही मौरन 
तनिक मी घवद्ाई। उमने माहम वटोरकर महान मासिक मे कटा-- 
्येतोपहमे मेही षर द्योढनेको तैयार 1 वदी मे्हरवानी टमी 
सापकी मगर किमी भनी जगह मृन्े एक कमरा दिला देँ ।* 

" “मनी जगह । भौर यह्‌ क्या कोट वुरी जगह दै । बुरी तर है । वृक्षः 
कौ मारी दुनिया जानती है ।' धूषचन्द वीचमें ही वोन पड़ा भीर मकान" 
मानिकं मे कहने तगा--“निकानिए साहव दमे बाहर 1 यह्‌ हम नगो. 
के लिए एक बहून बडी वला है ।“ 

"खवरदारे जो अनिफसेवे किया तो जवान सीचवूगी। नदीः 
निकलनी हं धै मकान से । देषु कौन निकालतः है 1" धूपचन्द कौ वाते 
सुन गौरी उवते पड़ी भौर ब्रोधाविश मे उसके मुह से ये शब्द निकल गये । 

तत्र मकान मालिक कौ भी स्यौरियाँ वदल द्‌ । वहातो साठ 
साल का वृढ । लेकिन ठेमा यक्डा जम गौरीको खा जायेगा । उतने 
कदा-- “य खरे खद एक मिनट मे तुमह निकाल दूंगा । तुक्ञ जमी नापक 
सीरत कौ क्रिरे पर कों घर नही देगा । मुक्षमे कहती है कोई धर्‌. 
दिलादो। वम, कल तुम मौर तुम्टारा सामान, वच्चे वर्गरह कोद मी. 
न देख पदे यहां, नही तो मृञ्च मे वुरा कोई नही होगा ।“ 

देरतक गौरो की मकान मालिकमे तू म होती रही । धूपचन्द 
ओर क्रिरायेदारो मे मी वह्‌ लइती रही ॥ नग सःकर मकान मासिकः 
चल गया भौर गौरी वडवडाती र्दी । वह सव को मुना-मुनाकरर कहती 
सदी कि यह मच्छा फसला किया मया मुञ्ञे धर मे निकालने का । घर्मशाला- 
भेत्तौ नदी रटत क्रिराया देती हैं । एक कौडी चाकी भी नही री फि्‌ 
भयो निकर । मैने भीततयकरनिया दहै बौर मृ डम वातकी जिददै 
कि ठव मकान नही वदकृगौ दमी पे रहगी 1 देषु कौन निकालतादै । 

धुपचन्द का एक भी कमं याकौ नहीं रखा । ीरी ने उसने उमे शुवे 
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खरी-षोटी सुनाई । वह जव खिसिया गया तौ वहाँ से चला यया काफी 
देर वाद हाय-हाय शान्त हई । 


९.१. 

मा-वाप जव उद्योगी मौर प्रिभ्मी होते द तो संतानपर भी उसका 
प्रभाव पडता है जौर वचपन से ही उनमे जागृति कै दक्षन होने लगते है । 
रतन देखता था कि उसकी माँ कितनी बड़ी मेहनत्त करती ह । सडक पर 
काकामद्भुट गया था मब वह्‌ एक मक्षान मे मजदूर करती थी । जरह 
इरे, चना, राखी भौर सीभेट आदि उसे स्षिर पर लादकर टोनीं पडती 1. 
ऊँचे-ऊचे जीने चदने में वहु थक कर रह्‌ जाती! मगरफिरमी कामः 
नती स्ह्ती। शा 

इसी तरह रतनं अपने वाप कौ देखता था किं वह्‌ सवेरे लडका 
काटने जाता, संज्ञ को उन्हँ वेचकर घर लौटतता । शहर मे भी वहं जी तड, 
मेहनत करता था } उसका इम्तहान खत्म हो गया । गर्मी की दृष्टिः 
चल रही थीं ! उसने देखा करि लड़के गव्वारे ओर खिलौने पूम-घुम कर 
वेचते है । म भी क्यों न गृल्वारे वेच । कु योह-वहुत तो पैसे भिलेगे 
ही । यर सौच वहाँ सेएक स्पया ने गुव्वारे लाया ओौर घर में उनको 
पला अपने मृहस्ले भे दूसरे मुहत्नों तक वेचता फिरा । शाम तक सुव 
गुव्वारे विक गये । उसमें दस आने पसे मनाफे के ववे । गौरी पृत्र की 
इस मेटेनत भौर कोधिदा को देखकर वहत खश्च हुई । भव नियम वनः 
गया जौर रतम रोज गु्तरारे वेचने जाने ला } - . 

दपचन्द गौरी की तरक्की नही देखना पसन्द करता । रतन गुव्वारे 
देचता या यह उसे अच्छा नहीं लगता। उसके भडकाने से मकान मालिक 
दो-एक वार आर भाया; लेकिन गौरी ने वही सखा जवाव दियाः करि 
कुखभीदहो मे मकान खाली नहीं कष्गी । + 

समय यीतता गया । जेठ-भायाढ़ की कड़ी गर्मी के वादं सावन वरसा ॥ 
इस साल अच्छी वरसात हो रही यी । इस मौसम में पवके मकान अधिकः 
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-पैर पड़ गया था, तो डर देते; मक्षे शिकायत करते । तुम्हारी मारते की 
हिम्मत कंसे पड़ गई । खवरदार्‌ { अव जो उसके कभी उगुली भी द्भुजई 
-तो म श्राफत मदा दमी, तुम्हारे सिर दहो जागी । 


धूपचन्द वहीं रुक गया ओर गौरी को फटकारने लगा । वह्‌ एकं 
कहता, गौरी चार सुनाती 1 सव लोग तमाशा देख रहै थे । रतन खडा 
रो रहा था मौर गडा छान्त होने नहींजारदाथा) 


३६ 

धुपचन्द गौरी को नीचा दिखाना चहता था भौर वहं सिर पर 
चदृती चली आ रही थी । वह तनिक भी नदीं दवती उससे, ईट का 
जवाव पत्थर से देती । इन सव वातो को लेकर धूपचन्द वहत चिद्‌ गर्यो 
"या वह्‌ सोचता किर्मेँगरूकोजेलर्मेने ही भिजवायाथा कि गौरी की 
एठर्त्म हो जायेगी; लेकिन नतीजा कुद नदीं निकला । वहं पहने रे 
भी अधिक मस्तदहौ गईहै । अव कोई एेसी राह्‌ निकालनी चाहिये पि 
वह्‌ सिर ऊपर न उठा सके 1 शटी वदनामियों से वह्‌ उरती नहीं । सर्च्च 
उदनामी किस तरट्‌ हो सकती है यह्‌ सोचना है ! 

एक जोर ूपचन्द के विचार एसे ये गौरी के प्रति गौर दूसरी ओः 
गौरी यहु सोच रही थी किएक सालकीसजापूरी होगी नौ महीनेभें 
कातिक-भगहन तक वे जेल से द्ुट आयं गे । फिर मै नहीं रहगी यहां 
धूपचन्द मुसे पटी आंखों भी नहीं देखना चाहता; लेकिन वह मेरा कुः 
विगाड नहीं सकता ) कोगिरगे उसने वहत कीं, मगर सव दे 

जौर्‌ धूपचन्द पडयन्त्र रच रहा था जिसका किसी को 
तमय लग रहा था; लेकिन उसकी चाल अभी कामयाव न, 
थी 1 च्ह्‌ अपना जाल फंलाते-फंलाते ही रह्‌ गया कि एक 
भी जल भर्‌ 

गौरी वहत प्रसन्न थी; बयोकि मेंगरू ने वत्तलाया घा. 
दिन में बह स्वि कर दिया जायेगा 1 फिर इतवार बः 
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सासृम हा कि इसी मप्ताह वह दधोड़ दिया जयेगा । 
मेगम्कदयुटने कौ निरिचित तिथि गौरो कौ नहीं माकम हौ पाई 
थो । पटर भौ वह्‌ प्रतीक्षा कर रही थी कि उमङा पति ञाज जामा, कन 
आया । गुलावी जष्टेकौ रात शु होकर जवानी की मोर नदृ रही यो 
नी वज रहे ये । बाहर मृद्लने मे कृ मन्दाना हो चला या ॥ 
आज रूपा के लिए दष नदी रहा; वयोर वचा दभा व्रिल्सी पौ गई धी । 
मौरी घर से बाहर निकली हाय मे भिलास तेकर । तच एकः कासी छाया 
चरे-धीरे उमपे अणि वद रही थी । उमने नही देग्वा, मपनी राह चलती 
गं 1 जवे वह पहवी एक तगर तया म्पेरी गली मे तो पैसे क्सीने 
आकर उसके पिर पर कपा डाल दिया । एक ने उमके मृंहं पर कसकर 
हाय रत दिथा। वे कई मादमो ये । सव के सव उस्रको उढार्कर ते चले! 
वह्‌ फडपाडाती रही ओर मन ही मन अपनी विवराता पर रोती र्ही। 
गौरो कौ बदमाक्नोने एकं भूने घरमे ते जाकर छोड़ा वहा एक 
कमरे में लानटेन भत रही थी भौर धपचन्द एक तस्त पर बडा मुस्करा 
रहाथा । गौरी को देखते ही वह ठाकर हेषा जौर इसरो का । सवे 
लीग इषर-उधर ही गये । तव वह उसकौ ओर स्डाञर मद स्वरम 
बोला--“माज देता हँ तुम कहां वचकर जाञ्तेर सरो ' मैसतिहूं 
साप ! बारह वयं के वाद भी बदला > नक्ता। आज 
देता हि कौन वचाता दै तुमको । बुना जरे ददार को । मवतु 
भेरेचगुलमेटहो।" 

“नीच। पापी । चण्डाल। एक ज्नैनन स उदर करके 
अजमातारहै, मै सिहनी हे सिल्ने 
गौरी जंशे हौ ्षपटी पूपचन्द ए 
की वात मे उसके हाय पर बऽ 
फिर मारष्ड़ीकेतोकौ। 

मवला विलब्रिता गहे! 
गई । बहक्टीकौनर्ही। णे 






उखषर्‌ वयर 
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वाहूर गली मे छोड भप । 

गौरी अचमरी-सी वहीं पर वैठ गई 1 चह सोचने लगीकिक्यासे 
क्याहो गथा । कामी कुत्ते धूुपचन्द ने मेरा घमं विगड़ दिय । अव देखो ॥ 
चुप रहता है या घर में जाकर जहर फँनाताहै। ग द्ोडंगी नहीं उसे,. 
अभी जाती हं ओर छाती परसवार होती हूं । 

तभी सहमा व्यान आया गौरी को अपने वच्चोकाकि रूपा ओर 
रतन दोनों अकेते हैँ । दुष्ट धूपचन्द घर जाकर न जाने उनके साथ किस 
तरह्‌ पेश भये ! वह्‌ वहुत बुरा भादमी है जानवरों से मी गया वीता । 
राक्षसौ मादते ह उसकी 1 एसे भादमियो को भगवान मौत्त भी नहीं देता +: 
बेन जने दुनियामेंक्यो पदा देत्ति, 

यह्‌ सोच गौरी वीरे-धीरे उदी ओौर मूर्दा-सी गतिम जपने घरे की 
जर चत्त रही थी, उसके पैर कप रहे ये 1 उसका हदय तेजी के साय 
घडक रहा था, आंखों से चिनगारियां निकल रही -थीं ओर दोनों नथुने 
सास फकररैये जोर-जोरसे \ वह्‌ कोघसे पागलदोरहीयी। 


} : २७ : | । 
, शामकोमंगरू जेलसे दृटा गौर चला घर की योर 1 रास्तिमे एक 
मोटर एक्सीडेन्ट हो गथा 1 वहं देखने लगा 1 एक महिला रिक्शे, पर 
अपनेदो वच्चोकेसाय जा र्हीथी। सामनेसे एक मोटर टृक.आ 


, रही थी । दोनों की भिडन्त हो गई । एक वच्चाटरक के पियो सेदव 


करवहीं मरगया। दुसरे वच्चे ओर स्त्री को घायलावस्या मे अस्पताल 
पटूचाया गया । मंगरू दुःख मे भर उठा 1 वह घर न जाकर अश्यतालं 
गया । वहां काफीदैरतक सुका मालुम हओ किर्माविटेदोनौं की 
मौत टो गई। 

गमगीन मंगरू घीरे-घीरे पांव रखता हुमा अपने घर को चल दिषए( । 
उसका मन कौँपने लगाकि गौरी, रतन गौरसूपासव मजेमेतो 
कहीं उन पर को मुसीवतत तो नहीं सा गई \ चेचारी उस ओरत गौरं 
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उसे व्व की, कितनी वेददं मौत हई है । ददवर पेमी मौत दुदमन क्र 
भोनदे!सवकाभलाक्रे। 
सौद जव मंषरू घर पटुवा तो गौरी वहां नहीं घौ । रतन रो रहा 
-था, रूपा ततिसक रही ची ) वह्‌ वर्च्वो के पास परैव । उसने पाकी 
कपे लगा निया भौर रतन कौ दप कराने लगा। रतन ने वताया कि बहत 
देरहृ्तवमां सूपाकेक्िमे दूुयतेने गई थी, ममी तक नहीं लौदी। 
र पार जाकदभीदे आथाहू। 
यह सुन मंगर सुद गया दाहर भौर इषर-उधर्‌ देवा 1 मौरी फटी 
भी नजर नहीं आयी । तव बट्‌ लोट अया भौर किरायेदारो से पा । 
ये सव अपनी-अपनी कहने लगे कि मुपने नही मादरम कि गौरी कद्‌ गई 
दै। उसानतो कोई भते कासषमयदैमौरनजनि क्रा वहु कभी 
चरमे नही कैटमी, इधर-उर्घर धुमा करती है । उसे हम लोग दही नदी 
शारा मुहस्ता परेघान है । 
मेगणू फो बहते भुरा लगा "वः पौरी इतनी रात को भी घरमे गाय 
ट । मजदूर दिनमेफीलजाततीदैनञ्गिरातमे! अनिदोअमी उसमे 
पृष्टा हि किह हई थी । 
मेगः शुपवाप कमरे में आकर वच्चो के पातत ्वंठ गय! भौर सोचने 
सर्याकि भाषिर गौरी कहा गर होगी { वच्चे रोरहैहै भौर वह गामव 
है । क्रिसीफामसे गई होतीतो अव तक लौट आती ' जष्र कोईवात 
1 पृषभी नही कहा जा सकता त्रि यह्‌ गौरी कौ मजबूरी हैया उमकौ 
हिम्मत । धर वलि जो पटले कटने धे, उसप्ते भी गया-योता अव कह रहै 
| भया संवमुच गौरी ने भपने माये पर कलक का टौका लगा लिया 
दै। भाने दो उसे पद्धंगा । अगर वह मृष्ये समान पार्ईतोफिरर्म उस 
शे गोलन तौ दुर रहा, उसके पास मी नही रहंगा, यहाँ से चला जागरा । 
फमरेमे मिट्टी के तेत का लंम्प जल रहा या । उसका यदवूदार धु-भा 
सर्मा रहा था वातावरण मेँ यौरं सोचते-सौचते मेगरू लम्बी सतित रहा 
धा। उ्ठकी निगराह्‌ अटक रही यौ बाहर कै दरवाजे कीगोर। भौर 
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मेगरू गौरी की राह देख रहा था किं इतने में धुपचन्द आया मौर 
ममन में खडा हो नीचे के किरायेदारों से कहने लगा--“यह्‌ गौरी बडी 
वेहूया जौरत है 1 गली के नुक्कडवाली पान की दुकान पर गई ओर पनः 
वाले के लइके को छेडा । उसके साथ उसका पहले से कुछ सम्बन्ध रहा होगा }. 
आज वह्‌ पकड़ी गर । लोग उसे पीट रहे ये, मैने वचालिया) मँ चला 
आया ) वह्‌ पीछे-पीचे आ रही है 1 अव कान खोलकर सुन सो सव 
लोग । गौरी इस घरमे नदीं रहेगी । उसका चाल-चसलन वहत ही 
खरावदहै 1" 

सव लोग अपनी-अपनी खिचड़ी पकाने लगे 1 भच्छी खासी 
चर्चा चल पड़ी 1 मंगर यह्‌ सव सुनकर दंग रह गथा । उसके रोयें खड़े 
हो गये \ वह्‌ कमरे से बाहर नहीं निकला । जहाँ कातता दी.वैल रहा 
भौर सोचता रहा कि कंसे यकन कर लू कि धूपचन्द सही कह रहा है \ 
गौरी इतना नहीं गिर सकती जसा वह्‌ वता रहा है । कीं कुं इसी की 
चालतो नही है। | 
` मगरू विचारों मे उलज्ञ रहा था मौर अगन मेँ खड़ा धुपचन्द सव से 
वेद्-वद्‌ कर वाते कर रहा था 1 इतने में पैर पटकती हुई गौरी वहां भा 
गई । अति ही चह हट पड़ी प्रपचन्द पर । दोनों हाथो से उसका गला 
दवाने लगी ओौर कहने लगी दति पीस-पीसकर--“दुदमन ! नीच ! पापी ! 
जस्लाद ! तूने मेरी लाज चूट ली, मृज्ञे मजबूर करके । भँ वुद्ले जिन्दा 
नही छोडंभी, कच्चा ही चवा जागी । 

 पूपचन्द को जान डान मुदिकल हौ गया । उसकी सीसँ निकल 

मयीं यौर्‌ वहु धिधियाने लमा । लोगो ने गौरी को छरंडाया 1 फिर भी वह्‌ 
मौका पाकर उसे नास्रनो से वकोट लेती, दति से काट चेती 1 लोग अरे- 
अरे करते ही रह्‌ जते । 
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मेगरू गौरी की दातं सुनकर सन्न रह गया 1 वह आंगन में निकल 
आया भौर देसने लगा गौरी के चण्डो रूप को । उसके वान विवर रहै 
थे, सिर की धोती जमीन पर पड़ी थी मौर वह लोगों से अपने को पदानि 
की भरपूर कोशिश कर रही थी किः किसी तरह द्रुट जाये भौर भूपचन्दको 
अधमरा कर ते । वह्‌ कह रही थी, उसके हय तलवार की तरद्‌ धूप- 
चन्द के सामने नाचरदेये 1 सवसुन रहेथे। ओौर उसकी जवान चल 
रही पी--"तरू जानता होगा कर्मे मौरतरह तेरा कु विगाढ नदी सकती 
तेमिन दस समय मेरी आपो मे सून उतर मायादै। मेरेहापोमेतरी 
मौत वदीदहै। म तैय गला घोटकरही रहगी चह मृल्ले फौमी हो जाये\, 
तूने वह काम किया है जो चोर भौर उच्चकै करते है 

मी त्द्‌ यदृवड़ाती हृद गौरी न जाने कते श्रुट गई। वह्‌ जा सषपटी 
धूषचन्द पर ओर फिर दोनौ हायों से उसकी र्दन दवो सी । अव गौरे 
गौरी कौ पीठ षर्‌ हाष पटकने लगी। लोग उसे बुरा-मला कठ्ने गभे 1 
भगू को छोय आ गया सव पर ! वह्‌ वौचमेकरदना चाहता था, लेकिन 
सोच रहा था करिः कही मेरा बोवना बुराई तो नहीं पदा कर देगा । नो 
रस्ता सामने न दे वह जोर-जोर से पुकारने लमा--“गौरी मो गौरी 1 
पामलतोनहीहोगयीहो। तुम्हें क्याहौगयाहै। यहाँ भाभोमेरीवात 
तो सुनो । मुप्ने भी तो बताओ कि आविर यात्या है । 

किन्तु गौरी पागल नही रोधसे अंधी होरही थी 1 वहसुनहीनटी 
रही धी किः उसका जोवन देवता योन रहा है । वह्‌ दोनो हाथो से गला 
देषा रदी धी पूपचन्द का ओर उस भीडं मे ददया-तोवा मव रहाधा। 


2३६; 
लोगो ने सीचा। गौरी के हाथ तनिक ठीतते पदे । प्वेपचन्द ने सात ली 
सौर फिर उसने हाय छोड़ दिया गौरी पर । सव लौग हट गये । वहे गौरी 
को पीटने लगा । छम मेगकू वददितं नही कर सका । वह्‌ द्िटककर ऊपर 
भिरा धूपचन्द के । उसके कई मक्के मारे मौर फिर उटाकर दै भार 
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जव धूषचन्द वुरा फंस गया था । -मेगरू उरघकी छौती परं वेव 
त्डातड उसकी कनपटियो पर हाय जमा रहा थाओर गौरी भी इटौ थी 
दोनों हारो । ूषचन्द रो र्हा या, चिल्लौ रहा था । लोग चिल्लाये । वे 
मंगरू समे योले--"व्या करते हो मंगर ? क्या घुपचन्दं कोमाररी 
डालोगे ? चत्त अव वहत हो यया, अलग हट जमो । वरना हम लोगों 
को दखल देने के लिए मजूर हना पडग । 
किन मंगरू किसी की वातं नदीं सुनता ! वह्‌ अपनी घन मे था । 
आखिर करद्‌ लोग उसके खिलाफ हो गये वे मनाकरते रहै भौरवह नहीं 
माना । तव सत्र के सव उसके ए साथ ही उक्त पर पिल पड़े। वे मंगरू 
व अलग रचने गये ओौर लात ष्रूसों से उसकी मरम्मत करने लगे । 
सौरी चिल्लाने लमी बहु छाती पर हाथं पीट-पीर कर कट्‌ रदी यी-- 
“तुम्दारा सत्यानाश हो ठरामजादौ । तुमे सव कुर्तो की मौत मरोगे 1 
वेदेमान आदमी कास्राथदेते दो । तुम्हें शरम नही जती । दोडी ! मँ 
कहती हं छोडो भरे जादमीको, तदीतोमे अभी थने जाती हँ जौर 
पुलिस लेकर लाती हँ । वाह } जच्छा तमाशा है उन्टा चौर कोतवाल को 
डरटिरहादै। मारो इत्त धुपचन्द को, जनने लो इसकी । वह्‌ वडा कमीना 
है 1 दद नाल्ञकाले, हत्यारो 1 
नगाड्वाने मे तूती कौ आवाज नहीं पुव रदी थी । गौरी चिल्ला 
रहीथी,रोम्ही थी बौर मेगरू पर्‌ मार पड़ रही था वेभाव कौ । परप 
चन्द अव उठकर वख गयाया । वहं दूर से तमाशां देख रहा था। 
जव तक मगर चिल्लाता रहा, वोलता रहा -लोग उसे पीटते र 
खीर जय वह्‌ वेदम दो गयात्तो सवने उसे दछधोड़ दिया 1 अव स्थिति यह 
यी किः ्पचन्द ऊपर चला गया था मपने कमरे मेँ । भीड़ त्तितरयितर हौ 
गई यी 1 थकी हारी परेणान गौरी अपने जधमरे पति को धीरे-घीरे उठा 
सहारा देकर कमरे में तिये जारटही यी । इसत समय रात आर्ध से अधिकं 
हौ ग्य) 
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नहीं रही । मं भव तुम्हारी जोरू कटलाने का हक खो चुकी है, तुम्हारे 
काविन नहीं रही 1" यह्‌ कहने के साथ गौरी फफक कर रो पड़ी ओर फिर 
रोते-रोते सव हाल धीरे-वीरे वतलाने लगी । 

दोनों वच्चे नीदमेवेख्वरसोरहैये 1 गरम दूघव्डाहोर्हा्था 
ओर मेण म जोय उमड़ रहा था, उसका सून खौतल रहा था 1. गौरी 
उसके सामने ओग में तपाये हृए सोने की तरदं खरी, निर्दोष ओर पविव 
चटी थी } उसका विश्वास्‌ उसे प्रोत्साहन दे रहा था कि गौरी अपनी 
जगह विल्करुल दुरुस्त है । सारे ्गृडधो की जड़ दै यह धुपचन्द । उस पापी 
की यश हिम्मत करि मेरी मौरत की आवरू विगड़े। यह्‌ मै कभी नहीं 
सट सकता । मेँ उसे जिन्दा नहीं रघ्रुगा । उसक्री मौत मेरे हाथोंवदी 
३ । जर, जमीन सौर जोरू को लेकर ही दुनिया म दुन खरावियां होती 
ह । वाकई जिसे इज्जत प्यारी है वह्‌. जान पर खेल जता है! ५ 

गौरी ने आसू पोच ओौर दरूव मे उंगली डाल पति की गोर देखती 
हई वोली--“अरे } दूव तोष्ठाहो गया । अच्छा } अभी अंग्रीटी 
जलाकर गरम करती हं । तुम. व्या सोच रहैहो। वस ! अव भलाई 
इसी मेहैकिहम लोग इसत मकानमें नहींरहैगे। कलदही खली कर 
दग । चाहे सडक पर ही डेरा.डालना पड़ । 

गौ कटौ त उठाकर चली तो मग ने उसका हाय पकड लिया 
जीर बोला--“छह्रो गौरी } दुव रख दो, वह वादमें देखा जयेगा रमे 
५ इस ध्रूपचन्द से निपट लू, जिसने तुम्हारी इज्जत पर्‌ डका डला 

1 

सौर यह कटने के साथी मरू एक टके के साथ उठकर खड़ा 
हो ग्या । उसने कोने म रखी अपनी लाठी उठाई मौर भागे बढ़ा । घव- 
डहटमं गौरीके हायते कटोरा दरुट गया । दूध फं प्र फैल गया । 
मंगरू चौखट से बाहर निकल गया था । वह्‌ पी दौडी ओर वोती जोर 
रेकर--“^्ौट भागो, कटां जते हौ ? क्या भ्रुल गये कि घर गलौँने 
कसाई कौ तरह ममी-अभी तुस पीटा था । ये लोग वड़े जालिम है । 
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इधर धूपर्चन्द अपनी उलन मे था । उघर मंगरू -हुमक-हुमक 
माघ्यां मारर्हाथा किवह़्ोपर । गौरीरोरंहीथी।! वह्‌ हार गर। 
तच आगे आ उसने लाठी पकड़ ली ! लेकिन जोश अंधा होता है वह्‌ न 
अगे देखतारहै जौर न पु! मंगरू ने लाठी डा ली, गौरीःके हाय मरोड्‌ 
दिये । उसकी नरम कलाद्यां चरमराकर रह गई भौर हट गर्‌ स्‌ 
चरडिर्यां जो वची धीं धुपचन्द से संघपं के वाद । - 

जादे के मौसम में भी धूपचन्द की वनियाइन पप्षीने सेतर हो गर) 
उसका कतेजा मुह्‌ को आने लगा, दिल घडकने लगा, पैर काँपने समे 
यर-यर ओौर धिग्धौ वेच गई । जिससे वह मजबूर हो गया, किसी को 
चला नहीं सका, पुकार नहीं सका । भि. । 

मरियल कुत्ते कौ भाति दुम दवाये धूपचन्द यह सोच रहा थाकि न 
जाने सव लोगों को क्या हो गया है, कोई बोलता ही नहीं । अगर किवाड्‌ 
टूर गंयेतोर्म क्या करूगा ? अपनी जान कैसे वचांगा ? वाक जव 
आदमी गृस्से से वेकाचर हो जाताहै त्तो वह्‌ सिर पर कफन वाँघकर चलं 
देतादै वदला लेने \ मेगरू को कंसे रोका जये। मासूमदहोतादहै चि 
अनयं होकर ही रहेगा उसे कोई नहीं वचा सकता । । 

धूपचन्द का बुरा हाल या । उत्का साया सून पानीहो रहा था! 
उसकी चुद्धि पथरो गई थी भौर हिम्मत कच्ची पड़ गृई थी उस वुजंदितं 
की तरह जौ लडाई के मैदानमे पीर पर तीर खाकर भागता है । वह उरं 
रहा णा मौर मेगरू तङ्प रहा था सिह कौ तरह--“अरे भूपचन्द के वच्चे 
त्रु नहीं निकलेगा । न निकल । वस्त ! किवाड द्रटने ही बते ह तूने ही 
लाजलृटीयीमेरीगौरी कीत नदीं जानताथा कि तेरा काल भ जेल 
जारहाहे। ६ है, दगावाज है 1 अव मुदे मादूम होता 
दै कि दायद तूने ही भरे कमरे मे करौली रखी यी ओौर मुस जेल भिज- 
वायाया। म फांसी के तस्ते पर धूल जाङणः; लेकिन पहते तरी खोपड़ी 
केदो दके करूर करा] विक्कार है, लानत है तेरी मरदमी `पर 1 
जवाच तक नहीं देता । तेरे पास पे की ताकत है मौर मेरी वाहौ कौ 
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चलो थाने } वदमाश्च ने गदर मचा रखा है 1" 
गरू समन्न गया कि पुलिस को धरवलि ही लये रह1 वे.लोर 
खामोद्ा ये, यह्‌ उनकी चाल थी । वह्‌ वचिटका, अलग -जाकर खड़ा हुज 
ओर तनिक तंजी दिखलाई । तभी डंडा वरसने लगा दरोगा का उस पर ` 
उसके होश-हवास गुम हो गये 1 
कायर धुपचन्द अवे कुंडी खोलकर बाहर्‌ आ मया था 
किरायेदार मन ही मन मुस्करारहै ये । उन मे काना-पुसी चल रही थ 
जौर पुलिस तिये जा रही थी मुलजिम मेगरू को } रत्तन वापके पीेदौ 
रहा था 1 वह्‌ विलख रहा था, सिपाही उसे डंट रहे ये । गौरी उस 
संज्ञा शून्य-सी हो गई थी । वह्‌ निर्चेष्ट-सी होकर गिर पड़ी । तवे उसः 
पासनतो कोई सरपरस्त था ओौर न कोई दुनियादार ही । दिनि. जा 
रदा था मौर वहसो रहीथी। । 


* 


५.४2. {६ ८ 
जव शिशु जन्म तेता है ओर के्हांव-केहाँव करके रोता है तो जनने 
भरूल जाती है अपनी प्रसव पीड़ा । वह्‌ उस नवजात चेहरेको भर अख 
देखती, उसका अन्तर खिल उठता है । लेकिन देव-दुविपाकेसे जवव 
यच्चा थोड़ी देर वाद दी मौतकेमुह्‌में चला जत्ताहैतोर्मां उसदुः 
को जीवन भर नहीं भूल पाती । एेसी ही स्थितिथी गौरीकी ।न 
महीने के वाद उसका पति जेल से रिहा हुमा । रात को आया मौर फि 
उसे दूसरी रतन मिल पाई फि जेल चलागया । दुःख पर दुःख सेलर 
सेलते आदमी पत्थर वन जाता दै। वह वंठ जात्ताहै हाय पाव फुल 
कर । उसकी मति च्रष्ट हो जाती है । पुरूपो की अपेक्षा स्वयो में सोचने 
विचारने, समने ओर सहने की क्षमता वहत कम होती है । तभी परम्प 
रागत भीरू का विशेषण ।मला है उन्हे । न 
गौरी वड़े अस्मोजस में थी । वह कुछ मी नहीं कर. पाती, सोचः 
चहुत कु । सारा चेल पसे का था मौर उससे उसका हाय खाली था, 


जव सुरज ने मांसे लोलो : : १३५९ 


जमानत कर लिए वह्‌ जानती थौ कि मह्‌ गकदमे-मामत्ते की बात दै, मुम 
सेकषिसीतरह मी नटी हो सकी । म देव उकी हृं पिद्धने दो मुक्दमौ 
भे कि पुतिस्च भगर उेगली पकट्‌ पाती है तो वद मृद्किल से घोषतो दै । 
भच उसके सामने दो मख्य समस्याये घी रोटौ ओर रौजीकी। सार 
धर उसका दुदमन था । वह डरती धौ कि वर्चो कोषरमें केता 
छोडकर वह्‌ वादर कँसे जये वर्योकिः माज कौ दुनियः दसौ है करिनेकी 
विते ही करते है मौर वदी के लिये सवके हायभागे वद जाते) 
दमक अलावा धूपचन्द मेरा सवमे वडा शघ्रु है । वद जान मी ते सक्ता 
है, माल भी हद्प मक्ता है मौरलाजतोव्रूटदही काद । 

जव श्रू.ख्वार की जवान में सून का स्वाद लम जाता दै तो उसकी 
लिप्मा मौर वद जाती दै मौर वह व्यकुलहो जातादै कर कमं करने 
नैः लिये । धूपचन्द को अभी शान्ति नदी मिली धी । वह चाहता यारि 
गौरी नेस्तनाबुद हौ जाये 1 वह्‌ इतनी पतित अौर परेशनहोजायै कि 
सते फिर शहर छोडकर मागते ही बने ! इसलिये जव भुकदमां धुर 
हभ मगन का तो वह उसके विलाफ पंरवी करने कैः लिए जमीन-आम- 
मान एक करे लगा। 

गौरी सवेरे काम पर जाती । रुपा उसके साय रहती मौर रतन 
स्द्रूलसे लौट कैः वाद गुढ्वारे येचने चना जाता । जिम दिने ष्ट्री होती 
उमदिनं वहाँ के सायजाता। मौरी उसे मकेलाकभी नदीं दछोडती। 
भवे उमने सुना कि मुकदमा चानरदो गयाहैतो जँने-तंमे करके वरतन 
वेषे । सके अलावा कद्ध गृहस्यौ का जन्गी सामान मी । इम तरह 
उसने वकील सिया भौर मुङदमे की कायंवाटी चतने लगी ॥ 

णवि की अपेकशा श्रमे भाने पर गौरी में वहने वुद् परिवतंन हो 
ग्रयाथा। वह्‌ अव इननी वृद्ध. नहीं ङि शहर वाते उसे गंदार महते 
भौर बुटिहीन समस्नतं । ठोकररे वाते-वाते उत तनुर्शा होगया याकि 
जिन्दा रहने केः लिए हिम्मत जरूरी है बीर दुनिया का को्देमीकार 
अगर मेहनत मौर लगन मे किया जाये तौ मुदिकव नटी है । वह्‌ वेषु- 


१३६ : : जव सुरज ने मठे लोलीं 


अदालत मे जाती, मुकदमा सुनती स्रुव कान देकर । उसने सूने धुपचन्द 
के वयान जो सोलह आनि उसके पति के खिलाफये आर फिर उसने 
सुना जो कृ मंगरू ने कटा था । वह्‌ सच्ची तस्वीर थी जो उसके पति 
ने खींची थी । वह्‌.अपनी जवान से एक अक्षर भी ठ नदीं बोला । 

गौरी के मन मेँ दिनरात मुकदमे की वाते घूमती रहतीं । कभी उसे 
पवका विवास हौ जाता किं उसका पत्ति दूटं जायेगा मीर कभी वही 
दुर्बल मन आका से भर जाता कि नहीं कौन जानता दै कि कल क्या 
दोगा । 

दो वारये वह रही थीं! एक मे विवास भौर दूसरी में अन्देशा 
त॑ररहाथा। मभैरीकी समञ्ञमे न्हींगा राथा कि वह्‌.किस किडती 
पर पर रवे, कौन-सौ नाव पार लुगेगी ? 


9४ 

एक दिन वह्‌ भाया जये गौरी को इजलास मे वोलने का मौका 
मिला 1 उसने हाकिम कं सामने ही सवसे पहले सुव॒ फटकारा धरुपचन्द 
को, फिर रो-रोकर सुनाई अपनी सव्र कहानी । मजिस्टटकेभीर्म्र 
जागएु। उस सरमय धूुपचन्द के अन्दर कादानव कपि गया । चह चाहने 
लगा किं तनिक भी मौका भित्ते मौर म यह से भाम ज; लेकिन 
भागने वाले के प॑र पहले दी फल जाते हँ । कहावत दै कि चोरे हिम्मत 
कितनी होती है पत्ता खड़का भौर वन्दा सरक्रा' । दिन वीते भौर वह 
मौकाया लया जिस दिन मेगरूके मुकदभे का फंसला था दस वजे यै 
ही वादी-प्रतिवादी कचहरी पहुव गये ये । समी घवड़ा रहैयेकि दे 
हुम क्या सुनाया जाता है । चार वजे मजिस्टरेट ने फसले में यह्‌ सुनाया 
कि ध्रुपचन्द ड्द ही गुनहगार दै! वहे सपने पक्ष की सफाई नहींदे 
सका । इसलिए उस षर पांच-सौ रूपये जुरमाना किया जाता है भौर वह्‌ 
जमान करने पर्‌ छः महीने की सख्त कंद ) मंगर को वरी (दछोडना) 
किया जात्ता दै उस्तका कुर सावित्र नहीं हो सका) 


१३८ : : जद सुरज नै आघ ोलौं 


ची मछली ही नही, मगर है मगर ! जिसके एक वार मुह खोलने पर 
न जनि कितनी मद्यनिर्यां पेट में पहृव जार्येगौ जौर फिर भी चह भूवा 
रहैमा । 

एक दिन मंगरू ने गौरी से कदा--"“गौरी शेर सीधे-सादे आदमियों 
के रहने की जगहं नही है र्हा तो त्तिकड़मी आदमी ही पार पा सक्ता है। 
क्योन हम लोग गाव चले! वहत दिन हौ गये । शहर की रंगत देख ली । 
यह किसी का नहीं सव्रके लिये पराया ही रहता है ओर धुहचन्द बहुत 
जहरीला आदमी है । उपके रोर्ये-गेयें मे शरारत भरी है उससे अपने 
लोगोकोहर समय खूतरा दहै 1" 

कहते तो टीक हो; लेकिन यह समञ्च मे नहीं जाता किम लोग 
आखिर किस गोव चरसँगे अपने या गंगदेरई के । मेरी समस्से पार्वतीपूर 
जाना गड मुदे उखाडना है । दुनिया वदल जये; मगर वहां के लोग नहीं 
बदल सक्ते 1! 

पत्ती की यह वात सुनकर मगरू तनिक सोच में पड़ गया ओौर फिर 
धीरे-वीरे कहने लगा-- “गौरी ! अपना देश अपना ही होता है, पराया 
कपी काम नहीं होता) पार्वतीपुरमे हम रहना चाहेगे तो कोई हरमे भगा 
नहीं पायेगा । पहले वानी वतिं जाने दो । हम लोग शहर मँ आकर वहतः 
कुं पीख गये है 1 

गौरी पति के विचारों से तो सहमत थी, लेकिन वह्‌ पावंतीपुर जाने 
के यक्ष मे विल्वुल नही थी ! वह चोली-- "अगर माव न चलो आर यदीं 
रहोतो क्या हं है? इस घर को नहीं इस मृहल्ले को भी छोड़ दो । वहाँ 
धूपचन्द अपना कुं भी नहीं विमाड़ पायेगा 1" 

गौरी की इस वात पर मगर हु पड़ा । उसने उसको समज्ञाया भौर 
कहा--“ नहीं गौरी नरह । तुम भरूलर्ही टो 1 शरम आकर हमने वे 
दिन देते, वे मृसीवतते उठाई जिनके लिए कभी सपने मे भी नहीं सोचा था । 
मेया जी उचट गया दै, पैर उखड़ रहे ह । भं यहा नहीं सुगा किषी भी 
रातं पर । वस ! तुम यही सोचती होगी कि पा्व्रीपुर मे लोग पुरानी वातत 


जब पुरन ने आंखें धोर्लो : : १३६. 


कोतेवःर रोज वनेष महेकरोतो यदा क्या कोई भरज्लट कमहं । उपादा 
धैज्यादा यह्‌ होगा करि वह्‌ गव द्यो देगे, किसी दूसरे मेँ र्हैय । जवने 
शदर्मायाषातो सोचतायाकिगविकी जिन्दषी बुस । भीर्‌ मव 
यद्रीतगरहाटैकि्माव ते शान्तिद, श्रमे क्मीतरद्‌काभी सुम 
नहीं । दो-तीन दिन कै बन्दरटौ हमलोग यहाँसेचते जायेगे । तुममी 

भोच सो जत्शी की कोई जरूरत नदी ! काम कोर्मीदोणएकरोयसे 
होना चाद्धिपि । वरी अच्छा रहता रै । उसमें सी को धिकापतका 
मौका नही मिलता 1" 

पत्तिकौ यहे संम्दी वार्ता सुनकरगौरी परो रहो 1 मेगरू उपे देर 
तफ़ समन्ञाता रहा भौर इस तरह दनो की वात्तचीत का चम दोतौन दिन 
तकःयोदही चसतारहा, गौरीते भी भूव सोच विचार कर देख लिया 
तकि मौवजनिभेदहौ मतिहै' पर्वनीपुरनसदीतोक्दीमौरदी) 

दस प्रकार यौजना वन गर । रतन भी वहूत खुदा हुआ करि मव दह्‌ 
गाव जायेगा, वशी रहेगा 1 धूपचन्द को कु मो पता नही या करि गौरी 
मौर मेगरू गाव जनि को तयार कर रदे ह । वह्‌ उनसे बदला तेने षौ 
युक्ति सोच रहा घा; लेकिन तव तक एक दिन मंगर नै मवेरे कमरा 
साली कर दिया । उमने जरूरी सामान सायते वाकी सत्रवेच दिपाभौर 
यल दिया मपने परिवार के साय गौव कौ योर । धूपचन्दं ने जव पह 
गूनातो वह्‌ दंग रह गया मौर जति हृए मगर तया गौरी की भोर देखने 
लगा 1 


६: 

पा्वतीपुर्‌ की स्थिति दिन पद दिन विगडतो जाष्ी थौ 1 श्रमिक 
वर्गे हैरान था। दुद परेशान होकर इयर-उधर भटक गये थे जैने मग । 
येही सोम सुगान ये जिनके पाठ पूडीधो। उसो कै माध्यमसेवे 
गरी का सोपणकर रहे ये । गवि दिन पर दिन तवाद होता चला जा 
स्ाधा॥ 


१३८ : : जव सुरज ने ओं खोली 


वी मद्धली ही नही, ममर है मगर 1 जिसके एक वार मुह्‌ खोलने पर 
न जानि किंतमी मद्धलियां पेट मे पहृच जार्येमी मौर फिर भी वहं भूखा 
रहेगा । 

एक दिन मंगरू ने गौरी से कदा--"“गौरी शहर सीधे-सादे आदमियो 
के रहने की जगह नहीं है यहां तो तिकडमी आदमी दी पार पा सक्ता है। 
व्योमन हम लोग गवि चल । वहत दिन हो गये । शहर -की रंगत देख ली । 
यह किसी का नहीं सवके लिये पराया ही रहता है भौर धुहचन्द बहुत 
जहरीला आदमी है । उपक रोये-गोये मे शरारत भरी है उससे भयपने 
लोगोकोहर समय खतरा) 

कहते तौ टीक हो; लेकिन यह समञ्च में नहीं आताकिहमनलोग 
आखिर किस गोव चलेगे अपने या गंगदेई के । मेरी समञ्च से पावंतीपूर 
जना गढ़ मुदं उखाड़ना है ! दुनिया वदल जाये; मगर वहां के लोग नहीं 
वदल पतकते ।'" 

पत्नी कौ यह्‌ वात सुनकर मंगरू तनिक सोच मे पड़ गया ओौर फिर 
घीरे-षीरे कहने लगा--“मौरी ! अपना देश अपना ही होता है, परायां 
कमी काम नहीं होता । पवंतीपुरमे हम रहना चार्हैगे तो कोई हम भग! 
नही पायेगा । पहले वानी वाते जाने दो । हम लोग शहर में आकर वहत 
कुछ मी गवे है 1" 

गौरी पति क विचारों से तो सहमत थी, लेकिन वह्‌ पार्वठीपुर जाने. 
केः पक्ष में वित्करुल नदीं थी । वह वोली--"अगर गवन चलो ओर यहीं 
रहोतो क्या जं है? इस घरको नहीं इस मुहल्ले को भी दछोड दो 1 वहाँ 
भुपचन्द भपना कुदं भी नहीं चिगाड़ पायेगा 1" 

गौरी की इस वात पर मेगरू दंस पड़ा । उसने उसको समस्ाया भौर 
कहा--“ नहीं गौरी नरह । तुम भ्रूलर्ही हौ । शहर में आकर हमने वे. 
दिन देम, वे मृसीवते उठाई जिनके लिए कभी सपने मे भी नहीं सोचा था! 
मेय जी उच गया है, पैर उखड रहे ह । अं यहा नहीं रहुगाकि्नी भी 
रातं पर । वस ! तुम यही सोचती होगी कि पारवतीपुर मे लोग पुरानी वातौ 


जग सुरजन ने मसिं लीर्नो : : १३६ 


भो लेकर रोज मेदे णे कते तो यहौ बया कोई कष्ट कम॑! ञ्पादा 
से ज्यान यह होगा फ यह पौव धड़ देगे, सिमी दुषरे मे दर्हैगे | जेवर 
श्रहरमायाषतो सोचताथा रि गाद क्े जिन्दगी व्रुर है) ओर यव 
यही लगरर्दाहैक्ि यौव म सान्ति है, धदरमे किमौ तरदेका भी श्रुत 
महीं । दो-तीन दिन के अन्दर ही हम सोग यांस चते जयेगि ) तुममभी 
सोमो नल्यीकी को जू्रत नही 1 काम कोरईभमीटौएकरापसे 
किना चादिये । वदी अच्छा रहता है) उसमे क्रिस को शिकायतका 
मीक नेह मित्ता 1“ 

पत्निकौ यह्‌ लम्बी कार्ता मूनकरगौरो पदनि रही । मेगरू र्मे देर 
तक समक्नाता रहा ओर इस सरट्‌ दोनो कौ बातचीत का कम दो-तौन दिनं 
तकोँहो वदता रहा! गौरीने भी षद सोच विचार कर देव त्िया 
किव ननि ही गति ई! रवेनीपुर न सही तोक्दीं भौरदही) 

शस प्रकार यौनना वन ¶६) रतन भी वहूत ष्व भा भव्रवह्‌ 
शौव जायेगा, वदी रहेमा ! धुवचन्दे को कृ मो पतानदहीथा क्रि गौर 
भौर मंगरू गाव जने रो तेवारी करर ह । वह उतने वदनानेनेकी 
मुक्ति सोच र्हा था, नेनि नव नकः एकः दिनि मगर नै मेरे कमस 
मानी कर दिया । उसने जरूरी सामान साय जञ वाङ सग ेच दिषा मौर 
घल दिया मनि परिवार के साथ गोव कौ भोर) धृपचन्द तेजव्रयह्‌ 


गुना तौ वह्‌ दग रह गया ओर जाति हए मेगम् तथा गौरो की मोर्‌ देखने 
सगा। 


९ 

पार्वतीपुर की स्विनि दिन पर दिन दिगडती ज! ग्टौ धो । श्रमिक 
वं हैरान पो! दरु परेशान टोकर इयर-उधर भटक मप य जैमे मग । 
चेटी षोग सुरहात ये जिन पात पृजीयो। उषी के माध्यमसेवेैः 


मर्षा शोपणकर दहै ये 1 गौव दिनि परद्िन तबाह होता चला जा 
रहा दाः। 
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वदी मछली ही नही, मगर है मगर । जिसके एक वार मुह खोलने'षर 
म जनि कितनी मछलियां पेट मे पर्हुच जार्येमी गौर फिर भी वह्‌ भूखा 
रहेगा 1 

एक दिन मैगरू ते गौरी से कदा--“गौरी शहर सीधे-सदे जादमियों 
के रहने की जगह नटी है यहां तो तिकड़मी भादमी ही पार पा सक्ता है। 
क्योन हम लोग गवि चले । वहत दिन हो गये । शहर की रंगत देख ली । 
यह किसी का नहीं सवके निये पराया ही रहता दहै ओर धृहचन्द बहुत 
जहरीला आदमी है । उनके रोये-रोर्ये मे क्रारत भरी है उससे अपने 
लोगों कोहर समय ख्तरारहै) 

कहते तो टीक हो; लेकिन यह समकल. मे नहीं आताकिहमलौग 
आलिर किंस गांव चलेगे अपने या गंगादेई के 1 मेरी सम् से पावतीधुर 
जाना गड मुदं उखाड्ना है } दुनिया बदल जये; मगर वह के लोग नही 
वेदल सकते 1" 

पनी कौ यह वात सुलकर सगरू तनिक सोच में पड गया मौर फिर 
घीरे-वीरे कहने लगा--"गौरी ! अपना देश भपना ही होता है, पराया 
कमी काम नहीं होता । पावंतीषुरमें हुम रहना चाहेगे तो कोई हमे भगा 
नहीं पायेगा । पहले वानी वाते जाने दो । हुम लोग शहर मे आकर बहुत 
कु मीख भये है” 

गौरी पति क विचारो से तो सहमत थी, लेकिन वह पार्वतीपुर जाने 
ये पक्ष मे वित्करुल नही थी । वह्‌ वोली--"“अगर गवन चलो अर यहीं 
रहोतो क्या हजं दै? इस घर को नहीं इस मृहल्ले को भी दयोड़ दो । वहाँ 
धरुपचन्द अपना कुद भी नहीं विगाड पायेगा 1“ 

गौरी की इस वत पर मेशरू हंस पड़ा ! उसने उसको समल्ञाया ओर्‌ 
कहा--“ नहीं गौरी नहु । तुम भ्रूलरही हो 1 कहर मे आकर हमने वे 
दिन देख, वे मृसीवते उठाई जिनके लिए कभी सपने में भी नही सोचा था । 
मेरा जी उचट गया है, पर उड रहे ह । यै यहु नही रहुगाकिषीभी 
शातं पर। चस ! तुम यही सोचती होगी कि पा्वतीपुर में लोग पुरानी वातो 
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दिन च्िपते-दिपते मंगर गाव पहुंच मया । उसने परिवार पहित अपने 
मरके दरवाजे के सामने डेरा डाला ओर फिर स्वको वहीं छोड गयो 
वेन्दो के पाम ! तव विन्दो संघ्या-पूजन से नित्त हौ व्राहर चवूतरे पर 
प्रा रही थी । वरहा नित्य जमात जुडती वडी-ढी स्वरौ की । उसमे राम 
प्सरा चलता ओर दुनिया भर की इधर-उधर की बाते होतीं । चदरूतरे 
पर छप्पर पड़ा था । अति मे मिहटीकेतेल की कुप्प जल रही यौ । जंगी 
एक ओर वैठा था नुङीली मूं ऊपर उठाये 1 विन्दो अभी भाकर वंडी ही 
धी कि मेगरू सामने माकर खड़ा टौ गया। । 

"मंगरू तुम ?"' कहकर विन्दो कुछ चौकी, फिर नीचे से ऊषर तक 
उसको देखती हुई वोली--""कटां रहै इतना दिन ? केसे आये मंगरू ? 
पेद्यली वार तो तुम वहत अकड़कर गये थे । वोलो, मतलव वतामो क्या 
$ृहूते हौ ?"" 

""मतलव कपा वताऊं दीदी । हम लोग शहर से अभी-अभी आ रहै 
1 रात भर ठह्रने के लिए चौपार मे जगह बाहृते है ओर किसके यहाँ 
जाऊ) अगर कोई एतराजनदहौ तो सामृनेकी चौपारमें रात वितादू। 
जत्र सवेरा होगातो देखा जयेषा 1” 

यद्यपि मेगरू की वाणी दीनता भरी थीः; लेकिन फिरभी चिन्दो 
गरमदहौो उठी भौर तेज गले म वोली--“"तुमको अपनी चौपारमे टिका 
कर मुखे पूरे गव भर भे दुरमनी नहीं मोल लेनी है । जाभो किसी ओर 
के घर ठहर जाओ । मेरा घर्‌ ओौर चौपार कोई मुसाफिरखाना नरीह 
ओर तुम थहरसे आ कँसे गये?" 

मगर कुद नदीं बोला । वह्‌ चुपचाप खडा रहा ओर विन्दो कहती 
रही “जामो ब्रह क्यो हो । मै मजर हं । रात भर के लियेक्यामे एक 
मिनट के तिये भी वुम्ह जगह नहीं दे सकती । जानते नहीं कि सारे गावि 
१ तुम्दासा व्रहिप्कार कर रखा ह 1 

भव मेगरू खड़ा नहीं रद्‌ सकरा, चल दिया । र्ति मे वह्‌ सोचता 
रहा कि गवि बालो की यदी हालत होमौ जोचिन्दो कीरै, किसी के 


जवसुरजने भलि लोली: : १४१ 


यह्‌ जाना टीक नदी । कोई हजं नही हम सव लोग वाहर सलेम! 
चे रेणे । जिसका कोई नहीं होता, उसका रक्षक भगवान होता है 1 
श्वेरे देगा कि ह्वा कसी वह्‌ रही है भौर मुन्ने कदम क्रिस भर उटनि- 
चाहिये 
रात भेभेरीथी। यद्यपि च॑तका महीना था; लेकिन शहर कीः 
अपेक्षा यहाँ पौव के खुते वातावरण में ठंड का अधिक समायेदा था 1 
मगर ओर गौरी जमीन पर विष्ठौना विष्टा तेरेये) वाप केवध सेः 
सगा र्तनभरनींदसोरहाथाञओरसरूपामाके पासंलेटी नीद नोक 
भँ विचररही धी 1 हवा कुद तेज हो गई थी । गौरीने चादरसे दोनो 
घर्चों फो मच्छी तरह ठक दिया मौर एक सम्ब सांस ले प्रतिस कहने 
पसगी-“भासमान पर चदृकर हम लोग फिर एंदक मे भा गिरे । म पहूतेः 
ही कहती घी मिः पार्वतीपुर न चलो ओर तुम्हे विन्दो के यहां तो जानाः 
ही नदं बाहिपि था। भच्छा यही रहेगाकिकल हम लोग गेगदिई बे. 
णाव चरते । यह वही ीष्टातेदर होगी जो पहले हई थी +" 
भग तेटा था गरमगीन । वह्‌ सोच रहा था, भगे वते दिनों कोरि 
ये कंसेष्टोगि। तव तक गौरी ने अपनी यह्‌ वति कहकर उसको भौरभी. 
भपिक पतक्लोर दिपा । वह योला घीमी आवाज मे--"गौरो दिनों फा, 
पैर कोर नया नहीं बहत पुराना है । यह चलता आया है भौर चलता" 
रहेगा ।येदिनभीनहीरहेणेजोमा गये । दिस्मते वंदलती दै ।तौ- 
दैर नहीं लगती । सवेरे होने दो । देष कहां क्या दै । मुस्नेकिसीमेन 
भता्तेनी है भौरन बुराई, मजदुरै करनी है 1 यहाँ नही तो इसरे 
श्ौवमे। गंदे के गाँव जाने वाली वात कख समन्न मे भक्ती नदी ॥" 
जानती है किः तुम किसी का एदसान तेना पसन्द नही करतः. 
सेशिनिह्मे तो मेहनत करनी है, मजदूरी से पेट भरना है ! हम सोग 
मिरौके पिर परभारयनकर नही नारे है। 
गौरीके दस तक्रं पर मेगरू देख पडा भौर वोता--“गौरी अपना 
पर भषना ही होता है भौर पराया, पराया । जितत गौव मे जनमा 


१४२ : : जवे सुरज ने ओखं खोलो 


जन्मभूमि मे जगह नहीमिवरहीदहैते फिर गैर से यह्‌ उम्मेद करना कि 
चट मुक्ते जपने घर मे स्व लेगा, अपने गरव भं वसा लेगा ; सवसे बड़ी 
भूल है । दम यहीं रगे, आओपडी डालेगे घर के सामने तव तौ कोई नही 
कुद कर पायेगा, न वोल पयेगा, न किसी को एतराज दी होगा । र 

“"एतराज की व्रात कहते हो । सवेरा होने दौ भपनी ओंम देख लो, 
कानों सुन लो । जिस गवि से जलील करके निकाली गई, भगाई गई, 
वही फिर रह सकुंगी, मृन्ञे यकीन नहीं 'होता 1" यहु कुकर गौरी ने एक 
दीघं उच्छवाक् ली मौर नीले अम्बर की मौर देखने .लंगी 1 

मेगरू देर तक गौरी को समन्नाता रहा ! दोनों मे वरते चलती रही । 
रान भींगती रही यौर वीरे-धीरे ठलने पर आ गई; किन्तु दोनों सौये 
नहीं. चिन्तनमेदही खोये रहे! उनकी आं एक क्षणकेलिये भी नही, 
मूदी, वे खुली रदी । 4 - 

: ४७ ` ~ 1 

सवेरे जैपेही सूरजने अधिं खोली, एक दछोरी-सी भीड़ ने भकिर 
धेर लिया मंगरू ओर गौरी को ! फिर धीरे-धीरे वह भीड़ वडती गई । 
मुखिया, समदयाल दादा, चिन्दौ गीर जंगी जादि खास लौगसवसे आगे 
खडैथे | मंगर्सेधृदछाजारहाथा कि आखिर गाव किंस सिये माया 
है! उसे गाव में घुसने भी नहीं दिया जायेगा । उसकी ओौरत बदचलन 
1 बस ¦ दसी दम ! इसी समय वह्‌ सवको लेकर यह से चला जये; 
भलाई इषीमेंदहै। । । 

मगर भौर मौरी दोनों चिन्न लिते ख्डेथे। न्रीडरमे लोगोंके 
मुंह चल रह थे, गाते वज रहै थे ओर हाय उठ रहै थे पहुडपन से । वे 
जलील कर रहे ये दम्पति को \ अच्छी खासी करवि-्काव मच रही शी । 
एसे मे मंगर मे कुदं बोलना ओौर जवाव देना उचितं न समल्ञ, दुपचाप 
अपनी रह्‌ ली । अने-आगे वह्‌ था उसके सिर पर गठरी थी 1 वीच में 
या स्तन उसके हाय मं एक दछोटा-सा सोला लटक रहा या जौर.सवसे 
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चिचनर्ही थी गौरी 1 दमक निर पर एकक या, गोदमे रपा। 
सौगद्रैनच्देये 1 उनो सुदीका पासवारन या ञम नेनेसका परि- 
वाग्चवाजारहा थादमतरट्‌ जे कोद ममा्िि मरायमं बाकर 
टा मौर्थोटीदेर्‌ बादचन दिया 
रान्वा चत न्दी मौरी पतिखक्ट्‌ ददी यी-देवो वहीहूमानजो 
ैनेक्टाया। यदा के नोग आदमो न्दी, पत्यरदो गवे पत्यर ) मव 
क्टौथदर्टेटो, वदी गंगादेईके गव या मौरक्दीं 2 
“जदा नमीद ते जादे वहो षटवे हम + यनी दृद्नदीं कड मर्ता 
सौ (किदमस्मोम कट्‌ चद ग्रै ८ मेर न यड्‌ वाह एकः लम्बी 
ससि सिकर ब्दी ! देमातगता या किव वेटूतज्वद्दाहै भीरबुरी 
सरद परेशान दै 1 दम समय क ९रिम्यिति पर काद्र पाना मरके वेदा 
भीवातनरीदटै। 
दम्पति मो तरह कौ बव चनर्हीथीं।वे चन न्ट ये; लेकिन 
मजिन अज्ञात धी । दोनों जद ९२ प्रर प्हचेवो पौदयेपूमकर ्गावकी 
सीरदेव । मगरको यांर्तोमेंयामूना गवे मौर गौसेके भी नयन 
उमष्ट भये । दोनों चन पद । वेमी मामने यारहे एक वृदनेटोकदिया 
मगरको । वह्‌ बौना बौङ्ता टभा--“भरे कटो मेगरूबदौ चते गयेये 
चम उन दिनों तीयं यावा पर ग्या या । लौटकर याया तो मासूम 
हटा दवितुमको स्वादो गरईहै मौर तुम्दारौ परवासी कोवं 
यातोने गौव से निकात दिया है) यदमी मुनादै मैने मगर क्कि विन्दो 
नै व्दारे परमं भपना ताता डन द्वपाहै। श्व मपे? इयर कहां 
जाणे? पद लोन +" 
ये मदाद्राय यौव के पुराने रर्ईदेम मौर उदार हृदयं के व्यक्ति ये। 
इनका प्रया माम गोपीचन्द पाठक था । नरे परमं एकः टाकुख्टारा या, 
जिमि दृप् कौ पूनि स्यात यौ 1 ये प्ूजा-पाठ मे मयिक्र व्यस्त रटने ॥ 
मोलि सोय दनको पुगारो पाठक कहने ये । उनकी महूदपता नरी 
बाते मुनङ्र यर रोया मौर बट्‌ सदबठाने नगाजो उसुर-यभी- 
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अभी वीती थी 1 | 

सारी वाते सुनते ही पुजारी पाठक की देहुमे आग लगथर्ह्‌1 वेः 
वोत ताव मे माकर-“यह हिम्मतदै मवि बवालौकी। ये सव लोग; 
यहु तक नीचता पर मामादा हँ । तुम लोग चलो मौर रहौ मेरे घरमे \ 
तुमे एक कोटरी दे दुगा 1 वहीं रहौ, घर मेँ जानवरों का काम देखो \ 
वाकी समय सेत सम्हालो । मेरे यर्दा रहो । य तरुम दोनो को तनस्वाह 
दगा, फिर देखूं कौन भगाता है वुम्हं गि से 1 

गौरी गौर मंगर पुजारी पाठक का मुँह देखने लगे ! वे कुं खोज 
नहीं पा रहै थे! तव तक पण्ठक फिर. कहने लगे--““वलो मगर 
तुम्हारे साय हं । तुम्हारा कोई कुद नहीं विगाड सकता । आराम से मेरे 
घरमे चलकर रहौ । घर से लेकर बाहर तक का सव काम देखो । वक्ष ! ' 
समश्य लो कि तुम्हारी तरफ मव कोई आंख उठाकर भी नहीं देख 
संकता ।'* 

गरू ने वहतत कहा कि वह्‌ गांव नहीं जायेगा । गाव वाले उसे 
हैरन करेगे जीर एेसी ही मयपूणं वाते करती रही गौरी भी; लेकिन 
पुजारी पारक नहीं माने । वे ने गये दम्पत्ति को अपने साय । उनका 
घर गाव के बिल्कुल निकास पर था । लोगों को जव पता चला तो गव 
भर मे चख-चख मच गईं ओर चारौं ओर चर्चा चलने लगी कि पुजारी 
पार्क मंगरू को अपने घर मे लिवा लाये हँ । यह्‌ उन्होने भच्छो काम 
नहीं किया; वल्क सारे गाव से दुरमनी मोलनेनी। ध 

इधर गवि मे मंगरू ओौर गौरी के िलाफ़ ही नहीं पुजारी पाठक 
के विरु भी जहर फलाया जा रहा था गौर उधर मंगरू तथा ` मौरी कै 
असमंजत्त, भय भौर चिन्ता को .अपनी मीटी-मीटठी वातो से दुर कर रही 


थी चंदा । यह्‌ पुजारी पाठक कौ एकलौती वेटी थी, स्वभाव की वल्कः 
मोम, सप्ता वापय) 


चव सूरनने ग्रलं लोली: ; १४५ 
{४८ 
पुजारी पाटक कौ भवस्या लगभग पचास वरं कौ धी । परिवारमे 
युषी चंदा के बतिरिक्त ओर फोई नही या) चारपाच साल पहने पली 
का देहान्न हौ गया । तवसेवेकुद्यविर्तसेहो ग्येये । हरसातदो- 
तीन महीनेके निष पृप्री को साय तेकर तीर्याटनके न्लिएु निकत्र जति। 
मावमेंन तौ उनका कोई दोस्तथाभौरन कोई दुर्मन । वे सवके 
लिए एत जँरेये। 
पाटफ़के घरमे बेती होती थो, एक जोडी वल धे, एक गाय मौर 
एकः भत । धरे भतावा निज की सवारी के तिए्‌ एकः पोडीभौथी 
छोटो-सी । जानवरो के कामैः निए उन्दनि एक नौकर रप द्योष्टा या ॥ 
यदे दरस गौवका रहने वाला नदी, क्रिगी तीयं परसेयै अपने सायक्तिवा 
साये ये। उवः नामया गदु । यह्‌जाति का गडरिया या) मेगः 
भौर गौरी रे पहैव जानिसे येग को काफी महारा भिल गया । वहुभौर 
मेगरू दोनों मिलकर एक साय देंशी-पुसी काम करते । गौरी चदा कौ 
उद्र पानीभी नही कीन देत्ती। उन दोनो की मच्छ निभतीथी) 
पजारी पराटकर वहत प्रन ये किः एक उजडे भौर तवाहं परिवार कोवे 
अपने घर पे रतयकरर उनेवन कल्याण कर द्रेह। परोपकार दही उनकी 
,दृष्टि म मते बहाधर्मया। वे सत्यको पुष्यमीरपाप कोमिच्याके 
रूपमे देपतेभे। बटृतदही कशल पारणीयेवे । एक दी दृष्टि मे मनुप्य 
मन अन्तर पड तेते उसके ममं को समन्न जाते । सुना उन्होने शीकि 
गाँव वाति उनफ़ी गितताफत फर रहे हँ जो उन्दने मेगनूकोशरण दी 
है। वे तनिक भीनही डस्तेक्सीसे, स्वय अपने डग्ते ये। इसीलिए 
उन्टोने एग यात फ एक कान से सुना मौर दूमरे मे निका दिया 1 
जंदाबदृरदी थी उस लता की तरह जो अत्यन्त मुकमार होनी दै 
भौर दिनदरूनी रात्त-चौगूनौ भपने म निार पाती चली जाती टै) उन 
यतरणमगोगायाभौरन काला गेहया रगमे उसकी पोहस्रादस्था 
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निखरी पड़ रही थी । मव्यम कद, सुडौच देह गौर नखरिख देखते ही 
वनता था । उल जैसी वड़ी-वड़ी आंखें उसके गोल चेहरे. पर आक्पंण 
का केन्द्र वनकर रह्‌ जातीं । उसके पतले गूलावी अधर इतने मासूम 
मादूम होते जैसे उनसे लार वह रही हौ। लिवास उसका साधारणं 
रहता । पूजन-मजनमें वाप की ही तरह्‌ उसका भी मन लगता । हिन्दी । 
ओर संस्कृत वह्‌ अच्छी तरह जानती थी; क्योकि पुजारी पाठक इन दोनों 
भापाभो के अच्छे-खासे विद्रानये। व्ह गावमें किसीके घर चर्ही 
जाती मौर न किसी को बुलात्ती अपने ही य्ह, व॑से जिससे मिलती हस 
कर बोलती नमकर । कोई भी उसे बुरा कहने का साहस नहीं कर पाता । 
वह दूसरे मे वुराइयां दूने की अपेक्षा अच्छाई ही खोजती । यह्‌ उसका 
जन्मजात सिद्धान्त था । 

गौरी ओर चंदा दोनो एक दूसरेकेसाथदही साथ रहूतीं। गौरी . 
उसे चंदा रानी कहकर पुकारती मौर वह्‌ हंस कर कहती गौरी भामी। 
मेगरू, पुजारी पाठक अौर गंज ये लोग जव दोनों के सम्बोधन सुनते तो 
मन ही मन प्रसन्नता से भरकर रह जाते । इस तरह्‌ अव पुजारी पाठक 
कोही नहीं; वत्ति सवलोगोंकोरेसा लग रहा था कि उनका धर स्वग 
वन गया है । चेदा इस निप्कपं पर पुव रही थी कि सहयोग ही जीवन 
का सच्वा साथी है ञौर पजारी पाठक यह्‌ सोचकर अपने पर सन्तोप 
पारहेथ कि सन्मागं पर चलना दही जिन्दगी की गिह । मंजु भपनी 
मोटी बुद्धि के अनुसार थाह लगा रहायथा कि आदमी वही भला कहा 
जातादहै जो अपने साय दूस को भी लेकर चलता है । 

मेगरू कौ विचारधारा भी सावारण धी किदुः मे साय देने वाला 
भगवानसेभीवड़ा हौतादहै। पुजारी पाठक आदमी नही, देवता हं । 
दुखियो के छिष्‌ उनके मन मे दया है । दम्पत्ति सुख चैन की जिन्दगी विता 
र्हैय! भववे दुनिवामरके सं्षटोंते मुक्तये) वेभरूलगथेयेक्ति 
पिदधे दिनों मे उन पर मुत्तौवते किस तरह्‌ पाड वन कर दूरी भौर वे 
{~ 4} 5 त 
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‡ ४६; 
पष ओर स्डने कमद्हायाभ्रौरद्रुमरी ओरनङ्गीमृष्टिद्ोदटी 
थौ ग्रमे रो जगह-जगह दो-वार नोगच्कट्रं टोकर इमी यात पर 
विवार कने द्भिपृ्रारौ पटकने यमग्ने धर्मं मेम को वमा चिवाहै 
मह तिपि का होगा ? क्या किया जिना ? लोम सोके मेङिनि करम 
शुनी । त्रिमो कौ हिम्मत नही पनी श्चि पाठकः कै मामने जये 1 
मुनिपा, रामदयान दादा जीर यन्य व्यक्ति ममी दैरानये। किमीकौमी 
म्प्तमेनरींयारहाषाक्रिक्याक्रे। 
एकः दिन कृ लोगो का जमाव बडा विदो कैः चनरूतरे पर । उस्र 
मह्‌ तप हूमादनिखव सोय मित्र एङ स्रायपुजारी पटक के घर चरते 
शौर नमे वर्ह ङि भापने मपने परमे नापाकमगर्कोग्वादटै। नाप 
केमौटेषा फो परती नदीं पिविगा। दोनोकोधरमेे निकाल दीजिये 
ह्म सव मोग मापने यटीक्हनेययरहै! 
मरे दिन उक्त प्रस्ताव्र पर धोदी-्हूत वहन टूर द्िमम मृषिवा 
आदिनेमौ मा निया सौग नौसर लिन योजनाकायं द्मे परियित्र 
टो । गिक दम-वारट्‌ बदरू सोय पुजारी षाक के घर पटूवे। 
उन गामने मना प्रस्नव रख अवावर्मागन नने । इ्नमदम्योमे व्रन्दी 
मीथौजौपीद्धेखदेजगोको भवदे द्दारेमेडांटरटौ षी तिम 
मतव पटृथा द्विच जाभरोयटांमे नहींनोपुतारी पाठक मी 
विग्न नगेन । 
पुगागै पाटकः सवङग वातं चपचायर मनने रटे । वेदैर नक मौने 
र 1 द्िरिव्टूलकोयेदे नेमटने टृए बोनि--“मेनेयोत्रिया टै ननी 
2 भर्जीने मौर मोच-गमसक्र । मेरी मादव दद्धि जिमक्रेमिर पर शाय 
श्खदैताट उमे फिर्ञमीहायमे पकनर देता भौरम नानाह । 
मंगर मौर गौरो बटौ नटी जयेम । वेर यहोदोगा करि आपसोन टम 
भामत्तशौ तूननयर्जे नरदे।वम} ध दननारीक्ट्या। ठक्‌, वट्म 
हत्यत के कोरर यादव नही द 
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पुजारी पाठकं की वाते घुनकर एकदम सव लोग सन्ने मे मा गये । 

वे एक दूसरे का मुह देखने लगे । चौपार में इस तीसरे प्रहर के समय 
भीलगर्हाथाकि रात असा सन्नाटा है । मंगरू, गंद् दोनो पाठ्क कें 
पास खडेथे 1 अन्दर किवाडंकीमौट सेरज्गाकं रही थी चन्दा ओरं 
गौरी । दोनो राह देव रही थी कि पाठकरकी वातोंका लोग क्याजवाव 
दते हूं, । 

देर तक सन्नादा रहा, कोई नहीं वोला । फिर उस सन्नाटे के आलम 
को तोड़ा पृखिया ने । वह साहस बटोर कर पाठक से वोला--'पूजारी 
जी नाराज नौं, मेरी वात सुनो भौर समन्नने की कोक्षिश करो । जहां 
पर वहुमत हता है वहाँ सुकना दी पडता है ! जव पूरे गब भर की राय 
एक हतो फिर माप मान क्यो नहीं लेते वात । मंगरू गौर गौरी दोनों 
सेसारार्गांव खिलाफ । सवलोग तो यहां तक आगे वद्‌ अयेदहकि ` 
अगर आने इन दोनों फो अपने धर से न निकाला तो फिर कोई आप ` 
का दुमा पानी तक नहीं पीयेगा । अापको जिद छोड देनी चाहिए + उस 
कानतीजा च्छा नहीं होगा 1 

“क्या अच्छा नहीं होता है मुखिया? मूसे किसी का उर नहीं है । मने 
जो सोचा दै वही करूंगा ।'' यह्‌ कहकर पुजारी पाठक खड़े हो गये भौर 
चर्हा से जाते हृषु वौने-- "वस कुं भौर कहना है किकी को ?" 

दस पर धीरे-वीरे सवके मुह्‌ चलने लगे । किसीने कोई भी वात 
स्पष्ट नहीं कही । 

पुजारी पाठके वर्हाँसते हते ही सव लोग चल दिये । रास्तेमें 
सवक खिचड़ी पकती रही । सव का मतलव यही थाकि पाठक कमी 
नहीं मानेगि । उन्द्र जाती विरादरी मे लगकर दिया जाये ! संयानी !: 
लटृकी घरमे वैठी है जव उसका व्याह्‌ करने किसी के दरवाजे जायेगे 
तो आदा-दाल का भाव उन् सुद मातम हो जायेगा । गाव वाता कोर 


साथ नदहादगा। देखनाद किपुजारी जी वात सम्हालने के लिए जनाती 
कहां ते लार्येगे । 


जवमूरजने यज्जि सोनी 2; १८२ 


षर जव पुनारौ वाटक घरकेयामनमे यायेन पवद दरदरचदी 
उने गामने मा, मयव्रस्व स्वरे कटने लम -“वापू माव वानि ना- 
राति दकरगयरै, कटौ कोद गुन निलार्वैटे | वदरा मृदरिकवदैक्रिनी 
केसायमनाटकगोवट्मीलोगन्ौ कृखेदेने। जानिर्यहू ममार 
चनेगा केने 2" 

चुना पाटकः टेम वृदे ओर्‌ न्नव पुरौ के मिरटावेरते दए 
ववे“ निन्दा व्योकरी दै पगली । मेनि वान प्रर्मे नद्ध नहीं 
त्रिय 1 यवनकजो वृ्युऊगगरपटउमेद्टे 





टमक्ग शिता । कभी उष्नदी 
क्ये ीरन कभी धव्या । ये जो यायिय देषा जरणा षपतो वर 
सानमेमेदागो टर मचती री ग्हनौ दै वाद्‌ मामी मेदक बहून 
कमते दह। 

पुजारी वारक चन्दाक्ले ममर्द णीन जनते नामना 
आतर भगी दृष्टि उनके पृ पर्‌ म्यारिति क पौरवी बने नगी-- 
गष दादा! हेमनोगोकोपर्‌ र रयषट आ च॑नस नहीरह्‌ 
पके । पट्‌ मद्य नण्ट्‌ जाननी दू । अच्छा दम नोगवयहाने 
भये आये, किरन्‌ कोर गदा रमा मौर न को अङ । अप वुशो- 
भुमी प्दाग्त दीजिए 1" 

न्दादा ! गौगोटीके श्टतीहैाहलतोणो को जने दीजिए 
मारे पटा श्ट्मेमे यापद्निर्‌ चतह मंगर पतनीके समर्थेनमे 

यदेकटश् पाट कामु देवनेनगा। उश मुदा गम्भीर थी; सेभिनि 

िरिभीवेमुम्ड्गष्ठेषे। 

पाक ने गौ बौद र तो को समाय सान्तरा दी ओद 
ददम वंधापा। दग दडवेषरपे गक रहे । फिर वे जब रतको 
चाराः परमतो गीरजकेद मने लगी। वे सोचते र¢ 

मनादहकामत म्द सहग्यहं इन युगमे, वाकी दा लः 

दै पजि ज्म कयोशमोाहोगया है । द्रे को सतार 
बद पर्यु सदाश्रोरोश) एदि वध्यो कौ कलि सम्य 
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मंगरू गौर गौरी दोनों को घर से टटा दुं यह्‌ -मृ्षसे नदीं होमा । आखिर 
यह समस्या मुनजनेगी किस तरह? 

जव तक पुजारी जी की अखि नीं नगीं वे उधेड़ बन मे व्यस्ते रहे । 
स्वप्ण भं भी उन्हं संघपं के दर्शन दोतते रहे गौर सवेरे जव उठे तो उनका 
मन मलिनयथा | वे गम्भीर चिन्तनमें हेन जाने क्यासोचरहै ये। 
वित्त उनका तना खिन्न था कि पुजामें मी मन नहीं लया! सरे दिनि 
वे उदासही रहे) 


: ४6. 

जिस दिन गांव के प्रमूख व्यक्ति पुजारी पाठकं से मिलने भये । उस 
फे दूसरे दिन त्तक ती केवेल माव भर मे चख-चख दी रही; लेकिन तीरे 
दिन एकं पंचायत वटी मुखिया कै दरवाजे पर्‌ । सरपंच की जगह एक 
मोटे पर वैडे थे रामदयाल दादा ! उनके चारों ओर जमात जुड़ी थी) 
पचो के अलावाजो लोग पंचायत सुनने अयेयथे उन तमाकलाद्यों की 
भीड़ बहुत वडी थी) 

पंच लोग वे आपस मे तकं-वितकं कररहेये) सरपंच सुन रहा 
था । पीये खड़े तमाशाई सभा पर आंखे विद्धाये आर कान लगाये खडे 
ये । विन्दो मुखिया के निकट ही वंठी वी } वह्‌ कह रही थी--्हां यह 
सही दै । माव मे अधमं नहीं होने पायेगा । पुजारी पाठक को अपने घर 
से मगरू ओर गौरीको निकालना ही पडेगा । गव में रहकर सवसे मलग 
होकर चलेगे तो उनका वदहिप्करार कर दिया जायेगा } गाव भौर जाति 
दोनों! 

रह मुखिया भी अपनी दलील पेश कर रहा था--“जादमी 

को पहले समाया जाता है, उक वाद जव वह्‌ नह मानता तौ फिर 
कायदे की कार्यवाही जल्र्‌ का जातीह। पुजारी पास्कःको पापका 
प्रायदिचतत अवेद्य करना होगा! 

सथर लोम अपनी-अपनी कट्‌ रहे ये) रामदयाल दादाने कई वार 
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आदमी भेजा पजारी पाठक को युभानेकेतिएङ्कियेमी पेचायतमे 
आकर वटे । मगर पुजारी जीने हन्कार करेदियावे नही माये} तब 
भजवूर्हो मर्पय कौ दैष्ठियतं मे सहे होकर रामदयाल को साफ-माफ 
योना पष्ठा। ये योते--“समी वंचोकौ एक रायरैतोर्पैभी सहमत 
हए तरिना कते रह्‌ मक्ता ह 1 अगर मंगर मपनी भौरत को द्धो दे, वह 
गवते नी जापतो षह गौवमें रह्‌ सक्ना द । इमके लिए उते सारी 
विरादरीको मोज देना होगा भौर पुजारी पाठक, उनके तिए एेमा है 
ओ ष्टून उम्टनि मेटो है उमे दले वे प्रपाण जाकर ध्विणी स्नान कर्‌, 
पि मौवमें मा मत्यनाराययकी कथा सुने भौर एक-सो-एकः ब्राह्यणो 
को भोजन कराये तव वे अपनी जाति मे मिन सनते हु मौर अगर मंगर 
सयागौरीकोये चरतेनहीं निकालते द तो मके नियै जबरदस्ती कौ 
जायेगी भौर दोनौ को यह ते हटा दिया जायेमा ।" 
अमी रामदास दादा तना हौ कट पये ये कि सहमा उनके सामने 
मार दहाषने सगे पुजारो पाठक । वह्‌ वोत याती पर दोनो हाय पटक 
भृर~-“गीव वानो कौ यह्‌ मजनि ये मेरे साय जबरदस्ती करगे । 
मै सकने निषर सूशा! देसूं कौन निकलता है मेरे रसे मग भौर 
गौरीषो।" 
भचायन भं शभ्राटा दाकर रह्‌ गया ॥ लोग ₹्क्का-वकका हो पुजारी 
पाटकः कीमरदेननेसे। सभमीपोगचौकिगयेकरिवेतो कईबार 
युतानि पर भी नही भये मौर एकाएक अचानक जाकर सदे ह्येगये। 
सवनो द्यो पगोयेया्ेष्डरेये, हैरानयेमौरमोचग्देयङ्गि देषो 
षयाहोनाटै? पुजारी पाठक कटे रहै ये-“दिमी कोमी कोर हक 
हीर मेरे भमतरमेयोनने घोर दपनदेनेका। यरे परमे मगः 
मोप्मीरोकदनदी जके यहर्भै पट्वमी पटचु् ह जरन पष्य 
स अपनी भौरतको ही । क्या ठह्‌ अपनी कन्वो गृहस्थ वरवाद कर 
अच्छा फमला करिया है मापने रामदयाल दादा किव चिचणी 
महनि जङ्‌, एक-मो-एक प्राह्यणों कौ दिलाॐे, मल्यनाराय्य कौ कया 
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सून । म. पूता ह करि आखिर म यह्‌ सच किस लिए करं 1" मैने कोद 
पाप नहीं किया, भलाई कीरै 1 मापसवलोगों को पपि नजर आता 
हेतो आया करे इसकी भूल चिन्ता नह है) अप लोग अपने गावकरी 
अदालत म वेसिर षर का फंसला करने वंठे हैँ । म हार्ईकोटं तकं मुकंदमे 
वाजी कर सकता हूं । आप लोग मेरा कु नहीं विग! सकते 1 वस ! 
कान स्नोलकर सुन लो अगर किसीनेमेरेया मंगर जीर गौरी के साय 
कोई हरकत की तो भै उपद्रव मचा दंगा । मेँ किसी को छेडता नहीं । जो 
मुघ्न छेडेगा उसके हक मे भलाई नहीं होगी 1 अव मँ जाता हँ । माप लोग 
अपनी पंचायत्त कीजिये 1" 

पुजारी पाठक जंसे आंधी कीतरह अयेयेवसे ही तूकान कौ भांति 
चले गये । पंच, सरपंच भौर अन्य सभी लोग खामोश ये ओर भीडके 
नाम पर अव इने-गिने आदमी ही रह्‌ ग्येये वर्ह) उनमेसे कृतो 
मुखिया कौ चौपार मे चले गये 1 वहाँ जाकर गुपतगू के .लगे ओर रेप 
अपनी-अपनी राहु लगे 1 


4.40. 

जिन दिन नावि में पंचायत वंटीयी। उसी दिन रात को मुखिया 
की चौपारमे गाव के खास-खास आदभियो की एके वैठक हई । चिन्दो 
उसमे सवते अगे थी । पुजारी पाठ्क के विरोधे सवकी वार्तां चल 
रही थी । रामदयाल दादा गम्भीर वठेथे। वे सवकी सुन रहै थे; लेकिन 
योल कृद भी नहीं रहै ये ! उनकी खामोकश्षी सवको खलने लगी । जाखिर 
मुखियाने टोक ही ततो दिया! वह्‌ वोला--"दादा ! पंचायत वाने का 
मतलव कद्ध भी नहीं निकला । जाप क्या सोच रहेर्है? याजौ फैसला 
अपने किया है वह नहीं रहेगा ? जापने कु मी जवाव नहीं दिया पुजारी 
पाठक को, वे गोली-सी मारकर चले गये । आप चुप क्यों ह, बोलते क्यो 
नहीं ? किस्त सोच-विचारमें पडू ? 

रस परर कईुलोगों ने समयेन क्रिया मूचियाकाकि हां दादा कु. 


~ अष सूर्ननेर्प्रारजि लोली; : १५२ 


तो हए । भाप तो एक दम लामो है । छिन्दोने भो मजबूर किया 
दादा कौ वोतमे के सिए) तव ये धौरे-षीरे कहने सभे--“"सोच यरी 
ण्ह कि पुनारौ पाटकः साय विम तस्ह पेश माया जयि । वेय 
नग! मादी है, तिस का ताद्‌ यन्ते दै । जाति.प्रिरादरी वाले उनेफा 
याटिप्वार.पनरे, उनके लोटे फा पानो न पिये, उनका णमा न सापे, दस 
कौ उन्द्‌ तनिक भी पर्वाद्‌ नदौ दै । उर समपतानुञ्चाकर ही सस्ते पर 
सपा जास्फनाहे) यकेषसेकानटही चला प जा्छगाभौर 
कषतेर्पेदोपरदो उने वात फष्णा।येजटमान जाकी 1)“. 

यह्‌ नुनतेही एक साप दी कई लोग वोल उह -- "नरी दाद्ानरी} 
यह्‌ नहीषहोगा 1 पहतोषएकगतरह्‌ की लशामद हूर । हम लोग आपको 
मष्ट जानि टेगे । जव पहने र्हाङ्गि पचायतके फंगते पदमत हता 
तौहम मोग दूरौ तरकीदे सोषेगे, उने काममे लायेते! वे मानते 
मौतमहौ 1 हम जवरदस्नौ उनको मनाकर र्दे । उन्हे प्रायदिवतकण्माः 
पृष्टया सपने पोषय ) दमक असाता पेगरट ओग गोरी को पदै-पडेधर 
भे निकलना दोगा ।" 

“तरफीयच का मतलव वुमलोग कही निक्टमरमेतो नदी नगा रद 
हो ? पटर्म पमन्दे नौ वर्णा \ भादमोकौ अरामाह्‌ कणेः उम 
पर हमसा करना वाहिये, पोङेसे नही 1" 

शापदयाल दादा की दसम वाति पर कोई नही बोला मदनोगं ममो 
र्ट भौर जय उन्होने गटूत पृद्ा तो लोग सस्नो-षष्यो कमते च्य 

धोढी देर वाद जय रामदयाल दादा चते भये नान्न न्दन्यय 
दरे । उनमे भाप गुनचप वानं होती रही । उन्न श्वर उन्नय 
राह द्ोदृष्र धथेरेमेभटकरहेये। मुपाग न्न दत्ण्न्दे च 
मकि बपनार्दैपे ।वे महिमा कतो भूनकर न ग गकर सर. 

> रे च 

पंवायनके पौमनेने मष वमग ~ टन र ~ स 

दोय पडा ष्येयेबुरौ तष्ट! ददु न्च्नद श) ` 
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जने वाली वात कहने लगे ¦ दोन ने बहुत कह; मगर पारक अपनी 
ही वात कहते रहे कि चुम लोग पागलतो नदीं हुए हौ । तुम्हरे कदींभी 
जाने की जरूरत नहीं । एक नहीं दस पंचायतं वे मेरा कृं भी नहीं 
विगाइ सकतीं । मै आदमी को मञ्लीन, मजदूर जौर जानवर नदींसम- 
इता । यह्‌ जानता हकिमेरीदहीत्र्हतृमलोगभी हाड-मांके कने 
हो । मै कटताहिकि तुम चिन्ताक्रतेदीक्योहौ। मतो मौज्गुदह। 
इस तरह पुजारी पाठक ने दम्पति कौ वहुत समज्ञाया । उसी बीच 
वहां आ गर चदा ! बातचीत के सिलसिले मे वह॒ वापकी.ओर उन्पूख 
होकर योल उदी, यदतो ठीकदहै यापु ! जौरभैभी जानती ह 
किकलिके अगे द्विया नीं जलता; लेकिन जव कपट जाल फलाताहै 
ओर इटनीति चलती हैतो वोखा खाना पडता रहै कलि नाग ओौर दिया 
दोनों को गवि बालोंपे रंजिरतोहोदही गर्ईहै । वे सामने न वर्तः 
लेकिन छिपी शरारते जरूर करेगे 1" 
पत्री की वृजुर्गो जंसी उपदे भरी वाते सुनकर पुजारी पाठक मन 
ही मन वहूत प्रसन्न हुए कि उनकी पुत्री वहत योग्य है; लेकिन उसके 
तर्काकोभी काटना जरूरी था । इसीलिये वे सान्त्वना भरी गम्भीर 
वाणी मे वोने--""जो सामने आकर लता है वह वीर कहा जाता है । 
जो दिपकर दवि करता है वह्‌कायर ओरं व्रुजदिल ही नही; वर्क नीच 
ओर चोर प्मज्ञाजाता है । चौर की हिम्मत कितनी होती है । ्ंकरिषी 
भी अनिष्ट ते नहीं डरता; वयोकि आदमी, भादमी काकुद भी तदी 
धिमाड्‌ सकना 1 भाग्य जौर मगवानये ही दोनों प्रमुख ह मौर संवसे पहले 
है । व्यं की वातो कौ चिन्तातुमन करौ न्दा ! यह्‌ लोक रीतिदै 
मौरदृनिया के दस्तूर को कमी वदला नहीं जा सकता 1 उतार-चद़ाव, दौब 
पेच ये चलते ही रहते ह, मनुष्य जीता रहता है । तुम इत्मीनान रसौ कि 
जवत्क र्भ जिन्दा मंगरू ओर गौरो को कोई उंगली से द्र तक नहीं 
चत्ता । मने दुनिया देखी है जिसमे चोरौ का बाजार लगता है ओर शाह 
खरीदते ह । जो दूसरे का भला नहीं चाहते उन इन्सान कहूलाने 
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काको हक नरी दै ।" 

शमौ नरह पुडारो पाठक देर वङ्ग मदको ममन्नने रट ओर ग्नेय 
वे स्वय उत्कर गहु गयेद्धि गव वानि देदना है किमेरे विन्द कोई 
मदम टटने है यानहं 1 धगर निनाक्त कर्नौ होतीसो उनी ममय 
मोटन कोटं उम्प योनताजदम पवादनमेगवयाथा | नत्रिप्य कोको 


नही जानना । जो भयमा देखा जायेगा 1 ष्टम से हौ उमङी चिन्ता क्यौ 
कष्ट ॥ 


: ५२; 

पंचायत दने के कदन याद मेरे पुजारी पाठक को टना एकक 
वंसमरा मिना) उगकी जडान ाह्र निकदसक्रर गहं यीमौरर्ट 
गरहंधी सङ्ष्टीषौोतरह्‌ । मुट्‌ मेतमामप्नागगिगया बो अवनह्पदा 
पाये ठममूतकर्वनको ओर देखकर रहमये मौर मोचनेषोङ्गि 
रानी जवदोनों बैत सलिहाननेवादष याये सो यन्देनत्तेयेष दोनो 
ने मरदैट चारा गराया मोर जूयानी भग्ने । मामिर यहमरकंते 
गपा । पुष्ठवीमारमीनोनटीषा। कर्टीञ्रिमीसापिनेतोनदी काद 
निपा भौर आनिद कारपक्यादौ मवतः दै दमकी मौतका। 

पोदीदेर दाद धट में घम-वम मघ गई 1 गेह गौर मगर दोनी 
दुगीहरोअरमोम जाटिरक्णेलये।वे देखनेसमे वंलकौदेहष््् 
क्रि यान्िरवट्‌ रिम वरहमग। गौरो चन्दानेक्हने चमी र 

हीप्द्‌ य॑ववानोगीही्रात्तद।वेतको सिनीने 

दिवि ॥ष्दाबुनवनोसहीषी उमकौममम्रमेनृषयमी 
चा 





पोदेर वादयां गौरभीदवर्हआदमीद्व्टर रनर दन्य 
षके दे युयुनंभीये। वेवंनढेयवका निगल मरम वर 
उटम्‌ दिपागयाहै। सिया, घनूगा ओर दिगा ग्य कि 1 
भेनेषोरथोददीो गर्दै 
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पुजारी पाठक को भी यकीन हो गया कि उनके वल को विपी 
दिया मया है) वे समाई करक रह्‌ गये शौर लोगों से चोले- “आदमी 
की दमनी का वदना आदमी से तेना चाये । वेजवान जानवरों ने 
क्या वरिगाडाहि। भतो उत मूर्ख ही कटगा जितने मेरे वैल को जहुर 
दिया) | - 
मंगर का सुन खोल उठा 1 वहु गरम पड़गया मौर पारक से बोला-- 
"पाठक दादा ! अगर्‌ तनिक भी पतता चल जाये कि किसने जहर दिया 
ह मै उसका दून पी जा! चाहे फिर मुघ्ने फांसी परही चदन पे । 
यद्र विल्वुल सचहुं तिः भ्र इसे स्णैवमे लोगों कं इन्सानियत नहीं रहः 
गई । लोग धादमियो का चदा जानवरोसेरेनेलगे है} 

मंगरू के वदने हृए रोप को किसी तरहं पुजारी पाठक आन्त कर 
पाये | तत्र गदर अपनी वत्त कहने लगा! वह वोला--ै.जानता हं 
दादा { क्रि यह्‌ नीच काम कौन कर सकताटहै। -वही-जंगी.रिन्दोका 
नौकर 1 पूरा कसाई 8, कसाई वह । उसमे तनिक भी दया-मया नहीं 
गर्ह \ जव कहो अंधरे-उजते उसे उठाकर पटक दं । उसके पेदमेंद्रुरो 
भक दुं, मतिं वाहर्‌ निक्त पड़ । सूव मोटा हुमा है, देखते नदीं उक्ष के 

बी कितनी बट्‌ गईहै 1 

पुजारी पाठकने हसकर, मंञ्ुको मी टाला 1 गौरी ओौर चंदा दोनों 

गमगीन थीं] उन्हरं वेल कौ म॒च्यु पर वहत दः था) 


: ५३; 

कुद दिन गौर्‌ वीते । महृए चने लगे! आम गदराने लगे ओर उन- 
की डालपर दंखकर्‌ कोयल गाने लगी कुहु-कुह । महीना वैशाख का धा। 
एसे भं सवेरे का समय वड़ा सुहावना लगता आर साज्न ची सलोने होती } 
दोपहर को सू चलती तो उसके वदले रात्तमे सव ठंडी हवा वहती । यर्मीः 
के मौसम का अनन्द तो इसी समय मता! लोग पर्‌ पसार्‌ कर खुली 
दत्र, आगन जीर चचरुतरो पर सोति, वेखचरौ की नींद आती } हुवा चलत्ती- 
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-गहुमी, सौग मोते रहने । स्वेरे मी जल्दौ भये नही मुवतती । एसा मौप्म 
भत रहाथा। पुजारी धराटककेमेतक्टचकेये। गनिटानोसे गल्ला 
आओरमभूगापरबाष्काया! गद्‌, गौरी भौररमेगरूये बाहर गेदििमें 
भोते। चदा यकेती सोती वागन में मौर पाठक स्वयं गुलावन्द लाटी 
चरां पररय ष्ट परशोतेये। ~ 

ह्म परभी एकः रातको र्मे षट गईं पाठक क परमे । घोरधर 
कः पौष्ये थाली दौदात्तमे नर्य लगाकर अन्दर धूमे ये । शयया गौर्‌ जेवर 
पारषृपरम्न नदी गरयनेये। वदे ददेरकी वैककैः सैफ डिपिनिट भ 
रहना । शमीति बोगे के हाय नही लमा । दाँ ! वरतन मौर क्पषटेवे 
श्यठ्टानेगये । गन्लामी जितनादो सक्नेये, ले गपे। 

मवेर्पाट्कने जव यद्‌ देसाकिः उनक्ेषर मेचोरीदहोगरईदैतो 
वे माया प्रषः रह गये आर सोने न्मे वंसको जहुरदेनेकी 
सषदृष्टीहयषाममे साजिशगौववालोकीटीदहै 1 रङ्गे गव सोग 
टाप-हाय करमते । मरू ओर मदग दीनो फाकटेनाधा किः मह्‌ नीच 
फामभौव वासोनेष्टी क्रिया है भौरकरिमौ की हिम्मत नही पड़ सप्ती 
कि दूमरे गाव मे जाकर मेप फोडे। भाप थाने जाइए, रपट (रिपोर) 
सिगवादये । एक-एक पर्कौ तनाय होगी मव सामान वरामद द्रौ जयेगा 
भौरयदीक्टृग्दीयीचदात्या गौरी मी कि हा, शये विना अदालतं 
ओर फचहरो कं काम नदी चतैगा । गौववनि बदमाप्नी पर भामादा ह ॥ 
उन नजा जष्र मिलनो वारहिए । 

पू्नारी पादक सवक मृनते ग्द भौर मनी मन मोचने रहै मुने 
भया रना पादि । माव मे पाम-ष्टोग तकम उन्दने यह्‌ जाहिर नदी 
दने दिया हि गान को उनङ्घे रमे नक्व सम श्ई ओरनौरी दहो गई 
टै । अन्तम हम निद्वयपग् पहि यमी कस्ये के थाने जये भौर 
यट जाकर पिपर निवे 1 

मौर यदी दिया पुजारी पटक नै । उनका प्रनाव व्यक्ति पर एमा 
पटा क्वियट्‌ उनङ्क किमी काम केचिएुं मी धकार व्रही कर पता) 
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पुलिस जव चाहती तव आती तहकौकात करने; लेकिन उनके साथ उसी. 
समय एक दरोगा ओर छः कानिरस्टिविल आये ! उनफे धर कौ सदसे 
वहने देखभाल हुई फिर तट्कीकात कौ जने लगी परी स्मर से! विन्दो, 
रामदयाल दादा मौर मुखिया आदि सवको वहाँ दरोगा ने बुलवाया । उनः 
सवसे पृद्धा मया तो सवने यही कहा कि साह्व ! चोर कोतो पाठ्कने' 
भपने घरमेदही वसा रखा दै । मेंगरू जेल जा चुका दै, सजा काट डका 
है) कह नामी वद्रमाक्षहैर्मावि का कुछ दिन शहरमें भी चारसौ वीस 
करता रहा । इस चोरी में उसी की साजिश दै! उसी कोआपर्वधकर 
ते जाइये । जह पीठ पर हन्टर पड़े सव केवरूल देगा । 

इस पर पजारी पाठक वदत विगड़ गये । वे सवं पर, स्लल्लति हृष, 
दरोगा से बोले--“यह्‌ सव गलत है, यह्‌ कभी नहीं हौ सकता } मंगर 
धर मुने पाई भरमभी सन्देह नहीरहै। मैजानताहं कि वह्‌ भूखो मर 
लेगा; मगर चौरी नहीं करेगा } वह्‌ वेगुनाह्‌ है । अगर आप उसे चोर 
समक्षते है तो पवसे पहले मेरे हथकडी इालिये । आप गविवालो की वातो 
: पर न जाद्रये 1 म दुत्लम-खुल्ला कहता हूं कि जो लोग यहाँ वैठे ह मुहे 
इन्दी पर्‌ शक है) यौ आप मपनी कायदे कौ कार्यवाही कीजियि। मूषे 
दखल देने का कोई हुक नदींहै 

पजारी पाठक के वयान दरोगाने नोट कर लिये । फिर्‌ वहं तिपाहियों 
को लेकर गावि के कई धरो में घुसा । तलाक्नी ली गई। दौ-एक घसो सनं 
कुछ सामान मिला भी जिसक्रो पाठक ने पहच।ना, उन्दी का था । वस ! 
दसी आवार पर दछः-सति आदमी गिरफ्तार हृए 1 पुलिस उनको लेकर 
चली गदं । तव गौववाल्े बहुत ही खंड हो गये पजारी पाठक प्र ! कुछ 
लोगतो यहाँ तकत कहने लगे कि इस पाठको मिदरीमेन मिला दिया 
तो हमरा नाम नहीं । वेगुनाह लोगों को इसने पकडवाया है ) 

रिन्तु पनारी पाठक को इसकी तनिक भी चिन्ता नहीं थी । वेदसे 
दन शहर मये, वैक पै पया निकाल वरन सौर जलरी कपे खरीद 
लये । 
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५.५ 

आ्राददम दिन तक मेह मौर योर पुजारी पाठक से गु नदी वेत; 
मयोङ्ग उनका दु. घाजा था । एक दिन दम्पत्ति उनङ़ पास मये, तव रात 
धी 1 वेदन पर नेट मगकवदु-मजन कररटेये। निष्ट ही चटाषरलेटी 
चदाभाकाशकीभौरदेपरटीथी । वहमीकृ्ठसोवर्ही यी !दोनों 
यापवेदी मौनये जते रतमूनीधी। सप्नारासाविसापिकररहाया 
भौर बदनी द्िटकी चौ । कटीला चाद तेररहाथां नीते आकाशमे। 
पारि तिनमिना रटे ये मौर वह रही धौ पवन शीतल सूिष भरी। 
वातावरण मौन था । रातं आये वदृ रही थी । पटना पहर वीनकर भव 
हूमताभी धापादहीरहाधा। 

“पायक दादरा !” सद्मा गौरीने उस सप्नटि को तोह । वह्‌ बोली 
धीमी भावा मे--“बड़ी हिम्मत कररेर्मे आयी हं अपके पात । वस ! 
अय ह्म मोमो को जाने दीभिये । दना वदरी बेरहम है । उतत सताने मे 
हो भान्द आता ह । भाक सिलाफ पचायत वटी 1 हमलोगोकही 
कारण वतको जहर द्िपा गणा, परमेमेवषटी बौर चौरी ह। यह्‌ 
स्यभी रनद कारण । हम लोगकटी भी जाकरद्रुषरे गौविमे 
धय जा । माण्शा जाशीर्याद बादियि । हम गरीषे जगण्लमैही मगल 
मनालेगे। हम `" 

भभी गौरी एननाहीक्ट्‌ पायी पीक उसके समयनमे मंगर वोत 
उदा-- "ह दादा ! य सोचते-सोषते इस नतीजे पर परटुवा हंकिह्मलोग 
भमर यहां रहेगे तो गवव आपको ओर भो अधिक परेतान षस! 
कप ष्टेम घोष षते जायेय, भापन रोक्यि। आद्धिर आप कटा तक भपना 
नुकरान उटपिमे ! मैने भौर गौरीने सवाहुकोटै रि मापको मगाकर 
ही समे भौर यदौ से चते जयेने। 

पाम तेदी षदा भग उटकरबेंटगरयी। वह्‌ देप रही धी मंगर 
भौर मौरी षी हरफ 1 उनकी वत्ति सुनम्रउतेदुःखटहोरहाथाःतेिनि 
प्रमी गामो यो र पुडारी दारक, उन्दने पोर से करवट यदस, 
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किर उठकर वैठे । दम्पत्ति को लक्ष्य कर वे कहने लगे--“तुम लोग वार 
चार यही कहते हो, एक हौ चात दोहसते हो क्रं हम लोग चने जागे; 
चेकिन षयो ? यह्‌ मेरी समन्च मे नहीं भाता ! कथरी मेँ जुएं पड़ जतत 
है। वै काटते 1 खन चत्तते ह तो उनके उर से कथरी नहीं छोड दी 
जाती । वह्‌ इस्तेमाल होती रहती है । सादमी को अपना काम करना 
चाहिये । दूनिया को नही देखना चाहिये कि वह्‌ किर जा रही है । आदिर 
कितनी शरारते करेगे गववाने । एकं दिन वे हयियार उल देगे अओौर 
चृपचाप वैठ जायेगे । तुम लोग कदीं नही जामोगे जौरन मँ जाने दूगा। 
जाओ आरामं करो ? एसी वतिं मनमेभीनलायाकरो। 

"लेकिन दादा--) 

मेगरूके मुह्‌ से इतनादही निक्लाथा कि पुजारी पाठक एकदम 
विगड़ उठे । वे वोले--“तेकिन-वेक्रिन कद्ध नहीं मंगरू जाओ भपना काम 
करो म जनता हि किं गाँववाले कितने पानी मे है, उनमें किसी मेँ हिम्मत 

हीं जो मेरा मुकावला करे । इसीलिये दिपकर दांव करते हँ भौर मुह 
कीखातेि ह ।'' 

“मगर एक वत्त तो सुन लीजिये } म"ˆ"1" मौरी ने अपना पूरा 
साहस वटोर करमुह्‌खोलाया कि पुजारी पाठकने वातकाटदीवे 
जिदमे आकर वोल--"नहीं मौरी ! नहीं 1 भे दुभौ नहीं सूनूंगा 1 
मेरा मावा खाली न कसे 1 मुक्ते उलघननसी हो रही है । कैसा उर ओर 
कंसा खतरा मे गोली मारदुंगाजोतुमलोगौकी भोर मख उठा कर 
भी देते 1 

यह्‌ कट्कर पुजारी षाठ्कर लेट गये । चंदा ज्यौ की स्यो वहीं पर वुत 
नी वंठौ वी । मेगरू जीर यौरी देर तक स्तव्य रह्‌ ! रात भीती रही । 
पूजासे पाठक कौ पलक खलती, मु दती भीर कभी देरतक खुलीकी दुली 
दी ण्ह त्रातं । सीप लरटे-लेटे उन्होने ऊवकर करवट बदली तो देखा मेमरू 
ओर गौरी दोनो वर्हातेजार्हे ये) ॥ 
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२-‰५ ‡ 

मर मीर गौरी कौ त्विति मजीव थौ । दोनो परेशानये.कृछमी 
सोच नदो पा रहै पै । पुजारी पाठक सेः उन्हं बहत शरदा थी । वै उनका 
मुशष्मान नहं देख सक्ते, अपने पीये उह परेगानी भौर उलप्नन में नहीं 
डालना पाटने पे । मगर रास्ता फो नजर नदी भ रहा षा दोनों 
दैपनय। 

बातो ही वातो में एक दिन भेगरूने गौरी से कदा--“ठेमानदी दहो 
शकता गौरी ङि हम सोग यहां से पाप चिना बतये हौ चल दे; कणो 
ङि यह्‌ रुम अच्छी तरट्‌ मम्तसो कि पाटकः दादा हम लोगो फो कभी 
नदी जनि देष । बेचारे सितिनी षोटे यह्‌ रहै ह हमरे पठि। हमं सोम 
घले जयेम वस ! फटा निकल जायेगा । फिर गाववालों फो उन से कोई 
तिकरापत नहीं रट्‌ जापिगौ ।” 

गौरी यह्‌ सुनकर सोच मे षड गई 1 फिर दुही पर हाय रप देरवाद 
पौरे-पीरे यह्‌ पहने नगो-- "पह तो घोरोकी तरह जाना हुमा । पता 
मही पराक दादा मानने क्यो नहीं । जान-पूत्नकर मरोकै तिपे मागमे 
मुद रटे है, मयना फायदा भौर नुकमगाग नही देलते । बहूत तौ कहु छक 
हम सोयसेकिनिवेजनेहीनटीदेतेर्ु। मनि भकेलेमे चदाको वटतः 
शमस्ानि कौ एदि षो ! मगर उमपरभी वापकाजादू ्विरपर वदृ 
मरथोतरहादहै। जोसमप्तोरोफरो। म षया वतां तो पहले 
षो कटनी थी ङि गयादैईे गरव घल सेङगिन तुमनदी माने। यदौ 
आकर कष़क़रमे पषगये। घपृक्गरधूमाडातताटै। वह्‌मादमी की 
गुपवुप शव हर सेना दै। मञ्छा { आजम किरकटो पाट दादासे। 
जस तक षटागा उन्दरं मना रमी । 

मेर फे पाम अधिक्ममयनदीयथा। उमनेत्तयकररपा यारि 
बलभाने वारी रावकोयह्‌ पर ष्टोटरेगा। यपनी भौर्त भर्‌ बम्ब 
शोेरृर कटौ दूर पला जिया 1 ह्‌ ओर दैरूर वोला--"मी वापं 
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करती हो गौरी । मला चंदा जौरः पाठक दादा केव पसीजने लगे । वे ह्मे 
नहीं जने देगे । मेरी वत्त मानो मौर कल रात को यहां से चल दो। 
गौरी एकदम कुं घवड़ा-सी गई 1 वह्‌ भीत स्वरमें वोली--"“इतनी . 
जल्दी ! आखिर अगि का भी कु सोचा दै । कहाँ चलोगे ? क्या करोगे ? 
अगर हम पुजारी पाठक को राजी कर लं । वे हमे चला;जाने दं तो कितनी 
घूवसूरली रमी 1 तुम मानो या न मानो पसे चलने में एक वातत तौ होगी, 
ही 1 हम सोग पाठक दादा की निगाहें से गिर्‌ जायने । उनका विवास 
हम पर से उठ जयेगा 1 १ । 
“तो कौन हमे यर्हा फिर लौटकर आना है गौरी । गावसे वाहर 
दादा जहाँ भौ करीं मिलेगे हम उनके पसं पर लोट जायेगे। वसं !. 
हमारे सारे अंपराव वे क्षमा करदेगे। वात मानों मौर कल चलने की. 
तैयारी पक्की रखो +" । ६ 
पति केमृहुसे यद्‌ सुनकर गौरीचुप हो रही भौर उसका मुह्‌ 
देखने लगी । बह लगातार अपनी ही वात पर जोर डालता रहा । गौरी. 
ने वीच में थोडे-वहुत तकं किये लेकिन वे कट गये । तव उसे मजबूरी 
के आने शकना पड़ा भौर वह्‌ पति के विचारों से सहमत हो गई! 
>< >€ > 
प्रातःकाल सवते पहल पुजारी पाठक ही उत्तेये। वे गोँहेमे अये, 
आवाज दी । गं्रूअभीसोरहाथा। तव वे पूकारने लगे "मंगरू-मेगरू, 
गौरी-गौरी ।' नित्य पसा होता था कि मंगरू चाहे सोता रहै; मयर गौरी 
"फौरन .ग जवाव देती--पालागन दादा" । किन्तु आज कोई नहीं बोला 
तोवे हुने सभे गौर्‌ अंगनमे जारां खोले वेदी चंदा से योते 
"गंनरुतो घोहे वेचकरसौताही है! आज गौरी भी सो गई । अभी तक 
नहीं उरी 1" 
उत्तर मं चंदा मूस्करा दौ । फिर दोनो वाप-वेदी मंगरू भौर गौरी 
की वतिं करने लये । । 
लषिन योद देर वाद जव संधेय पयान कर गया भौर सुरज चम- 
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ईने समा तो पूजादौ पाठक दंग रह गये यह्‌ दैलकरकि मेगषूमौरगौरौ 
कौ कोटरी साती पदौ टै । वे सोगक्ही घते गये, मपना सामान्‌ भी 
मेग्यै। चंदा भवाद्‌ सहौषौ। पजारी प्रटकभौ मनये सहमा 
गह्‌ ने टोक़ दिया । वह्‌ योत्ता--““दादा | दोनों प्राणी चते गये।वेडर 
मये । वे मापरका नुकसान होते नदी देख सक्ते ये। मव शायद दधर्‌ 
कभी नटी आयेगे । बहुत कष्टा आप से लेदिन मापने नटीं जाने दिया ॥ 
दगीनिए्‌ चुपघाप षने गये । देतो वेपारो प्रर आगे फते योते 1 

धग प्ररपुजारी पाट ते एक लम्बी शोष पी भौर धीरे-धीरे कहने 
मो--“ दोनो कटी भी रहे सुसी रहे । मेगरूका परिवार वदे । गौरीका 
गृहाग ममर रह । दोनों व टरपोक निक्रते, विना यतपि हो घते गये । 

एसी भमय दके बुरे भी निरुन गया--' "जाने वसति को कोर 
रोपर नेह पतादै यापु । मेगरू मौर गारी दोनो रे एत मँ अपनी मनाई 
शौघी होगी । उनका पमे भौर ईमान उनके मायदहै। वही उनका गिरे 
गेमपमरगापदेगा।पेबटींभी जाये निर षौ पर विए्जपिये। 

शवफी निह मंगर फी कोठगीमे टिकी यी ।रेसएसग रहाधा 
नि गौरी सद बाहर निकली, तव वाहर निकली! सवेराहेगणाया 
मल्यी तरह । भव पूप षद रही थी मपे मे विनदन निये बयौकरि जेट 
का मटीनाथा। गृनारी पायक सोच रहैये कि मगर फा परिवार कहीं 
नकष राहुतयकररदादोगा। वरन पर रहमकर। यह्‌ 
धुप पदी मे बदल जयि । उन दतिपारो कौ अनजान राद दसते-बोसते 
अपदो जयेषयेक्टौ अपना देया हत सें मौर मुपपूर्वक जीवन 
अयतीणकरे। 


~^ 
पर एषते ममय तङ मेगरू ङु मी तय नदींकद पाया षाक्ियह्‌ 
अपने परिवार को कटां लिये जा रहा है; सेनि बाहर बाते ही एकदम 
चैः मनर्मेन जनि यद्‌ यावकेति गर! पादय बाहर निक्सतैही 
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वह्‌ गौरी से कहने लगा--“तुम पृच्छ रही थीं न गौरी कि काँ चलोगे ? 
ञौर क्या करेगे ? उसके लिये मैने सोच लिया है कि हम लोग शहर 
फिर च्तेगे ।“' 

दाहुर का नाम सुनते ही गौरी चौक गई । वह तत्क्षण ही बोल उरी 
“क्या कहा ? शहर चलोगे ? वही जहाँ इज्जत-मावरू तके दिन ६ 
सूट ली जाती है । चलो, गंगादेई के गव चलो । हम लोगों की नई 
जिन्दगी वहीं से शुरू होगी 1" 

"नहीं ! गौरी नहीं ! तुम मानती क्यो नही । गव का दिन शहर 
की रातत है ओौरशहरके दिनिर्गांवतो कभीपा नहीं सकता । गिह 
मे मटकेगे, भूखो मरेगे, कोई सीधे मुह वात भी नहीं करेगा । शहर : 
चलेगे, दुर नई वस्तयो मे कहीं न कीं कोई जगह किरये परले लेगे 
वहाँ धूपचन्द की छाया भी नही पटच पायेगी । म जो कहता जाऊं कर 
जाओ गौरी ! इसी म मलाई है । मृक्षे अपनी विगड़ी फिर सेवना 
है; क्योकि म वाल वच्चेदार आदमी हूं ।'" यह कहू कर मंगरू ने 1 
लम्बी ससि ली । गौरी उसकी ओर देखत ही रह्‌ गई । वह्‌ चलती ` 
मेगरू वोता रहा । राय तय होती रही ! जव रतन ने कहा-- 
चापू तुम कानप्‌र टी चलो । वहां सच्छा लगता है! यहाँ गवे 
भिदटरी वहत है 1 ' तव दम्पति मूस्करा दिये। 

सवेरे का सुहावना समय मुखस्ति होरहाया। मंगरू भौर 
चलेजारहेये) रतनमीपरवदारहा या यह्‌ उमंग लिये ? 
शहर जा रहा ह । सामने अमरारथी। गदरये ञामोकी डाः 
चंटी कोयल दक रही यी--बुह-कृह' । मोर वोल रहै थे "पीह- 
मंगरू भौर गौरी दोनो प्रसन्न थे । वै देखने लगे एक नाचते हए २ 
जर, तभी उस बीरानेमें सामने से दौड़ती हुई हिरणों की एक 
निकल गईं । उनकी निगाह्‌ उन पर अटकी भौर फिद भटका: 
गर्‌ 1 

म < † 4 
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द्रम यार ष्रहर वक्रमणरू तवा गोरी ने हैलट नगरमे एक थौटा- 
सा शमरा ङरिराये पर निया । उपर नदं वक्िर्यो मं उन्हं मजदूरी का 
काम मित गया। उन दिनो नाराय पूरवा मौर मशौफ्र मगर मादि 
वन्िपोमे मयान वनने का काम गूवतेजोते चन रदाथा। दम्पनि 
एक मदीनेमेदी गुश्डनदो गवे भीर वे धीरे-पीरे समने यौति दिनि 
सूने नै । 
रतन कानाम्‌ सदत मे तिन्वा दिवा मवा । वेद्‌ पने जनिलगा) 
यद बह तीमरी कधा काष्टा या, तगमप दसवपंकाहौ रदाया। 
वट्‌ पदुम मनसूवसगाता। ूपाभीवचारमान कीटो गहंयी। 
मगरको पमा सगता रि वह मौतकेमुहने वचर निङ्रत आायादै। 
अरि प्रर गरि उटने-उदटति उमकी नौ हिम्मतटी द्द गई थी । 
तित्व मेरे गौरी जव उरटनी तो लपसती (इतुवा) बनानी गेट के 
मषी । वह्‌ योद्रा-नादूव भी लातो । पति ओर पृतव्र कोदूव-नपमी 
तिता, पटने मौरकामं पर मेजती ! फिर स्वय मौ जानी, दिन भरमेह- 
सनक्टी। धामन भातोतो पेमा सगवाकि वह्‌ दिन्दुनयर््ही 
नदी है। मतद वह्‌याना वनमेमजुटर जाती, फिर तापी चोका 
दृष्ममे करमन ग पति केपंर दवातती 1 वहषृट्ताी रहूताङ्कि बटूत 
पष्टगररदो गौरो जाभो मायाम करो, सन्तु वह्‌ तमी सोरी जव मगन 
जीदकौगोदपें षनाजाना। 
मी दिन्दनीवीवरहीथी मगण्ट्मौर मौर ती । उनदयाश्रम 
भार्ष््ोराया। सलननीन्तिद्ा या ठउनषडरम नष्ट्जौ 
सरोदस्वे गेयो बौनयेशोताटै। निमि नोर देने ट मोद देयङ्रण्ड्‌ 
भवेटै। बदगदरेमेद्टेतादै । टमी टैव नरी पादि । ठत डनम 
रतार्हयाहै जीर मेव 








स 
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वहं गौरी से कहने लगा--“तुम पू रही थीं ने गौरी कि कहां चलोगे ? 
ओर क्या करोगे ? उसके लिये मैने सोच लिया है कि हम लोग श्रहुर 
फिर चतेगे 

शहर का नाम सुनते ही गौरी चौक गई 1 वह्‌ तत्क्षण ही बोल उटी 

""व्या कटा ? शहर चलोगे ? वहीं जहाँ इज्जत-भवरू तक दिन ददद 
दूटली जाती है । चलो, गंगदिई के गाव चलो । हम लोगों कौ चई 
जिन्दगी चीं से शुरू होगी 1" 

"नहीं ! गौरी नहीं ! तुम मानती क्यो नहीं 1 गाँव का दिन सहर 
कीरातदहै गीर दहरके दिन गव तो कभी षा नहीं सकता। गावी 
भ मटकगे, भूखो मर्गे, कोड सीधे मुह्‌ वात भी नहीं करेगा । शरम 
चसे, दूर नई वस्तियो मे कीं न कहीं कोई जगह किराये परले लगे । 
वहं धूपचन्द की छाया भी नहीं प्च पायेगी 1 मै जो कहता जाड करती 
जायो गोरी ! इसी मे भलाई है 1 मक्षे अपनी विगड़ी फिर से वनानी 
है; क्योकि म वाल वच्चेदार आदमी हं ।'' यह्‌ कहे कर मंग ने एक 
लम्बी सपिली । गौरी उस्की मोर देखती ही रह्‌ गई । वह्‌ चलती रदी 
मेगरू योता रहा । राय तय होती रही ! जव रतन ने कहा--"्दाँ 
वापू तुभ कानपुर ही चलो वहां अच्छालगता दै! यहाँ गव में धुल 
भिद्टी वहत ह । ' तव दम्पति मुस्करा दिये । 

सवेरे का चुहाचना समय मूषरितिदोरहाथा) मंगरू ओौर गौरी 
चतेजारहैये। रतनभीषैरवदारहा था यह्‌ उमंग लिये कि वहु 
गह्रजारहाहै) सामने ममरार्ईथी) गदरये आमोकी डाली पर 
चैढी कोयल शरक रही थी--बृटू-कृटु' । मोर वोल रटे थे '"पीहू-पीहू' 1 
मंगरू भौर गौरी दोनों प्रसन्न ये । वे देखने लगे एक नाचतते हुए मोर कौ 
ओर, तभी उम्र वीरान मं सामने से दौड़ती हुई हिरणं की एक टोली 
र गई । उनकी निगाह्‌ उन पर अटकौ भौर फिद भटक कर रह्‌ 


५ 


1) + 4 ५ 
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ष्म यारथहर भाङ्रमेगरू तया गौरी ने हैलर नगरमे एक धोटा- 
सा कमरा क्रिराये पर लिया । उपर नईं वस्तियो में उन्दे मजदूरी का 
बम मिल गया \ उन दिनौ नारयण पूरा ओर मोक नवर मादि 
यत्तियोमे मान चनने का काम नगरतेजीते चते रहाथा। दम्पति 
शक मदीनेमे दी सुशदातद्ये गये मौट वे धीरेन्धीरे अपने वीत्रिदिन 
भूतन से । 

रतन फानाम स्टू प्र निपवा द्विपा गया 1 वह्‌ पढने जाने लमा 1 
अद यह्‌ तोमरौ कला दा दाप या, लपमप दसव्पंकादौ रट्‌ुथा\ 
यह्‌ पवने म्न मनम लगाता। रूपाभौवारमनि कीहो षर धी। 
मेर को देना लगता फि वह्‌ मतके मुहन वचर निकल भायादै। 
द्विता पर गारा उटति-उटनि उसकी तो हिम्मत ही हट गई थी 1 

नित्य मवेरे गोरी जवं उटती तो लपसी (हयुवा) यनात्री गेह के 
मादे की । वह्‌ योडा-मादूप भौ साती 1 पति भौर पृत्र रो दूध-लपतौ 
निता, पने भौरफाम पर मेजतो 1 फिर स्वयं मी जाती, दिन मरमेह- 
नल करती 1 तामको भातीतोरेमा तगता कि यद्‌ विल्करुलथकीही 
मदी टै 1 भति ही यह्‌ ग्ना नले म जुट जाती, फिर खारी चोका 
रसते परमत पा परति ङे पर्‌ ददाती 1 वह्‌ कहां ही रहता कि यदृते 
भष़गरहो गौरो जाओो भारोम करो, सिन्त वह्‌ ती सोती जव म॑ंगष् 
दषोगोरभं चमाजाना) 

तसो जिन्दगी यीतरटीधी पेगस् मौर गौरी की। उनका श्वम 
ार्पकहोरदाषा। रतनभीलिनरदा षा उमप्र्त की तस्ट्जौ 
सरोररेकेधोयो योनमेदहोनारै। त्रिमे सोय देषते ह ओर देवकर गह 
जाति 1 बह गड्रेमे होना दै । द्मीनिये पैव नहो पाने ¡ करून मुस्क 
रतार्ता है भोर तेमदेनने रटने ई! 


2 ७: 
मौरेष्ो दूर को दम्ति्वोत जानि मं बनः; होतो यी हमीनिये 
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यह हमेशा यही प्रयत्न करती कि कहीं नजदीक ही काम मिल जये 
भाग्य उसके अनुकूल या । उसे वहीं दैलटः नगरम ही एक मकानें 
मजद्ूरी मिल गई । 

कुद दिन वाद गौरी ने कोशिश करके मेंगरू कोभी वहीं काम 
दिलवा दिया । करीव तीन-चार महीने तक का काम था! दम्पति हुत 
शुदा थे कि बरसात के महीने उनके अच्छे वीतेमे ! उन्हें पंसे-कौडीकी 
तकलीफ नहीं होगी 1 


गव सुख के दिन वीतने लगते ह तो मादमी सोच भी नहीं पाता है 
कि उसका भविष्य कहीं दुःलमय तो नहीं वन जायेगा । वहं वत॑मान 
परिस्थितियों मे फंसा रहता है वही उसे रुचिकर प्रतीत होताहै भौरवह 
शान्ति के साय अपना जीवन व्यतीत करता र्हताहै गौरी गौर मंगर 
दोनो निर्दिचत ये । वे गाँव की हवा से कोसों दूरय भौरये दुर शहर 
कौ गन्दगी से भौ जहाँ भूपचन्द जैसे व्यक्ति रहते है । वै सुख की सरिता 
भे वह्‌ रदे थे । उनकी गृहस्य फिर एक वार सज रही थी सुन्दर ढंग 
से । परिवार में सभी के चेहरे खिले रहते । एक माँ थी दुसरा वाप। 
एक सिलौना या गौर एक दोरी-सी घृडिया, जिसका नाम थाः रूपा + ` 
एसे मँ ही एक दिन खचानक सुख के मासमान पर काले वादल घिर 
जाये। वे द्याक्रर रह गये! उजाले कौ जगह अंधेरा लेने लगा! गौरी 
कप गई । उसने देखा कि जिस जीने पर सिरे पर ईट लादे वह्‌ चद्‌ 
रही दहै उसी से धरपचन्द मकानं मालिक के साथ नीचे उतर रहा) 
दोनों कौ गाँव चार हुं धूपचन्द मुस्कराया भौर गौरी की भौहिं तन 
गदं । उत लगने लगा कि ईट उसके सिर पर से गिर॒ जायेगी; क्योकि 
उसे हाय भौर प॑र सव काप रहे ह । उसका कलेजा धड़कन लभा 
इतनीतेजीसे कि वह्‌ हैरान हो गर्ई। न जाने कैसे ओर किस तरह 
उसने अपने को सम्दाला, साहस को याँवने की कोिदकी। 
तत्र दोपहर ठल रही थी । तीन वजने जा रहा धा भौर चार वजे 
तम गौरीको काम करना या । उसके मन में दुनिया मर के प्रन उठने 
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क्षो छि पूषयन्दं यहा षयो याया, किम मिलसिते म माया ? उसने मृक्त 
देम निया, पट्‌ बन्छा नहीं हमा 1 बह आदमी नदी माप्त फी पृदिमा 
है, किमी सपय सन सक्ती दै। 
` लने मे गौरो तरे सुना । एकः मजदूर मोर दरषरौ मजनी जाप 
भँयननारये किममी जो मकान देखने ये चे ये मालिक के सिते 
दार ङ्। काह कोधो मे स्ते 1 प्ायद ये भी भव यहो र्दे; भयोकि 
° यानचीतद्टो रही षो 1 इनका चातचसन मच्छा नही है यहूत बदनाम 
भ्रमो है। 
गौरी ङे कान मेहो णये । कम दो हृ मौर कच यह पर आई, 
पगा उमे योप हौ नदी दभा । यह्‌ उपेद्युन मे लगी रही । उसके दाप 
मौरर्प॑र मौनं कीतरह काम तेरे । साना वना सवको चिता 
मौर पौपनाटदूत भे फुरसत पाजय वह्‌ तेटीसो उमे नीद नही मा१। 
षट्‌ यशाथर सोयत रट भूपचन्द कौ समस्या परिः धपन्द मेरा 
रमन ह । मूषे उममे वयकेर रट्ना चाहिए । देसो कणा कत्ता है? 
उन (मग) बताञं पा न यता 1 सोचती ह फ्रि सौ वातोकीएक 
यात,नसविमरेमीरनतटीद्टे पै कामौडरदूषवेकरेरदैर्मै 
कही द्ूमरी जगह सम जाङमी । काक्र? सवेरे जाया परमे र? 
गौरी उसद्रान में ष्यस्त रही 1 रात दलने-ढलते उषकी ववे घ्री 
भौर फिरथोहौदेरया< ही णुके गहं तव सवेराहो घृकाथा। 
तित कमंगे निवृतो मेगरू वोना ~ “आभ गौरी चते । भाठ 
धजतरे याती" 
पोरी तनि तिटैकौ । वह्‌ कु दोन नही पाड र अनायास ह 
उरे पैर पि कं पद्ध उटने नगे । जर दम्पत्ति काम पर पहेदे तो 
वहा उदार मिस्यीने उरु देखने हौ जवाव दे द्विया मौर द्ट्े तया 
हि शुम सोग वद्वनन, आव्राया रिस्मिके हो, नुह काम परन् रसा 
पिगा । मबान मालिक की सस्त हिदायत है कि तुम्हारा दसा भमी 
शका दषा जये । यद्‌ टमेक साय उमने येव ते उनके हिषाव स्पे 
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निकाले भौर दोनोकोदेदषिि। 
भयर अौर गोरी दोनो एक दूसरे की तरफ देखने लगे  मेगरू कँ 
समन्तमे नहीं भार्हाथाकरिं वाचचिर वत्तिक्यादै ? उन लोगे कं 
धिकायत यदहं किसने की ? लेकिन गौरी स्व समक्षरहीथी क्रियः 
धूपचन्द काही काम दै 1 उसने ही जवाव दिलवाया है! 
दोनो जव घरकोलौटरहेथेतो गौरी के मुँह तक भता कि वर 
धूपचन्द वाती वाऽ पति को वता दे; लेकिन उसका मन कह रहा धा कि 
नही, उसके मन में चिन्ता घरकरलेगी \ अभीवे खकार ! उनकी खुशी 
दिन जायेनी धूषचन्द का नाम सुनते दी 1 
दोनौं मौनः थे । उनके कदम उठ रहै थे मारी-भारी ! जव वे दरवाजे 
के निकट पटच तो भोला रतन पृदने लगा--““अरे माँ ! चुम लौट कंसे 
आयी जौर वाप तुमनी ?" [ 
गौरी उदास थी । वह्‌ कु वौल नही पाई भौर मगर ने स्नेह्धुकक 
पुत्र के त्तिर पर हाय फरते हुए यह्‌ कह दिया किं आज काम वन्दहै। 
इतलिए तुम्हार इतवार कौ तरह माज हम लोगो को भी द्री है 1 


` भय : 
नारी नदी ह ओर पुरुप सागर । वह्‌ वहत्ती है भौर सार मे षमा 
जाती है! गौरी अपने प्रति ईमानदार थी} अनीति भौर असत्य उसे 
कभी नहीं सचते । वह दोनों से वैर रखती थी 1 आखिर उसने कह दी 
त्तो दिया पति सेक्ति उस दिन धूपचन्दं मकान मालिक के साय आया 
ा। उसने मूले देखा या । यह्‌ सव लगार्ु-वुज्ञाई उसी कोटैनोहम 
लोर्गोका काम द्ृरा। 

स चितित ह उठा ! वह कह्ने लगा--“गौरी ! दुरमन हमारा 
घर दत्र गया, यह अच्छा नहीं हुमा । धूपचन्द से हुमा खतरा है) 
अथर उपा करना चाहिए ? तुमने क्था सोचा है? 

गौरी कु सोचती हुई घीरे से वोली--“क्या वता ? नटोँका 
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लेकिन गौरी को विशेष उत्सुकता नहीं हई । उसने केवल हाँ योतक 
सिर दिला दिया बौर मंगर वतलाने लमा कि यहाँ से दूर नारायण 
परवा मे एक वहते वड़ा मकान वन रहा है ! कट महीनों तक उसमे काम 
चलेगा । 

ओर जव सवेरा हुञा । दम्पति काम पर जाने की तंयारी करने लगे 
तो सहसा गौरी ने देखा कि सामने घूपचन्द चला आ रहा है 1 उसके साय 
चार आदमी भौर वे सव तेजी मे उसके घरकी गोर लपके आ रहै 
है । वह एकदम चीख पड़ी ओर उसी घवराहट मेँ उसके मुह्‌ से निकल 
गया--““वृषचन्द आ यवा । रतन के वापु देखो उससे बोलना मत । अगर 
कोड चात पूद्धेगा तो जवाव मैदे दूगी 1” = 

मंगर यह्‌ सव देख~मुनकर दंग रह गया 1 वह चौखट पर आ खडा 
हो गया । अव धूपचन्द उससे थोडी ही दुर रह्‌गयाथा। 


॥ ‡ ६ : 
भाते दी वूषचन्द मंगर को ललकार कर वोला--““भाज चोर पकड़ा 
गया 1 मृक्पे सौ रुपये लिएये,वेदेनेतो दुर रहे व्याजमी नहीं दिया 
सीर उल्टे चोरी-चोरी मकान द्ोडकर भाग भाया ¦ लाभौ मेँगरू रख 
दोसौ रुपये ओर उनकादो सालका व्याज) नहीं तो म वहत सस्ती 
से पश्च आगा । इसीलिए अपने साय ये आदमी लेकर जाया हं} 
गौरी मौर मंगरू दोनों चौखट पर खड़े ये । गौरी क्रोध से दति पीस 
रही थी भीर मेगरू गृस्सेमे आं मुदधियां मीच रहा या 1 चूपचन्द सामने 
घटाया यमराज जसा । ओौर उसक्रे साथी,वे भी तयार खडेये कि कवः 
पूपचन्द के मुह्‌ से निके भौर वे सव के सव मंद पर हट पड़ । 
मगर नै भाकरोश भरे स्वर में धूपचन्द से कदा--"च्या स्वगि लेकर 
मये हौ । जाओ अपने घरमे वटो । वे दिन वीत गये जव तुम हमको 
सताले गथेये। वी वरं न हुसकामो ! नहीं तोवे काट खार्येगी ।“ 
कवा कटा | बर मु काटेनी । मेशरूमिती न पदगो ? भ यह्‌ 
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तय करे भाया ह कि पये मौर म्यान तेकर टौ जाड़ा । वहत दिन 
तकम ररे मद देना है फि माज कटौ वच कर जति हो 1" यह्‌ 
भटर धूपवन्द हूमका भौर एक भगे कदम वद भाया । 

मरू त वोतते दौ बोतते रह गया, बव सामने भा गई गौरी । 
वह्‌ दोनो हाप नचा पूपचन्द ग पृष्टे सरमो--"कने स्पे { कव विथिये 
हमने ? को कागज या पुरनोट लिखवाया चा ? चमं नहीं भाती साना। 
हव मरो जक्प्पृस्वृमरपानीमे। प कटनीहैकितुम हमसोगोके 
पोष दय पोर वय पडले ? मातिर बाह ब्याटो ? जाओ, घते जागरो 
हमारे दरयायि भे । वम दशी म भलाई है ।"" 

शया कमात करती है आरत, जदान ठेमे षलाती है जने कनरनी 1 
पनद्दूरषो पहामे 1 मदोँके घौच योने तुस तनिक भीकायती 
नही मापूम हनी 1 

भूगवन्दके मुहमे यहसमुनने ही मौरीप्रचंह होऽटीमाग की 
त 1 यह्‌ उमर भह पर दोनो हाय मारली हृ नेज गने मे बोनी-- 
"वायो कै वच्चे | भआगलगा द्ूगोतेरे मुह मे। तुप जिन्दा जता 
शादो । तेरे लिये गौरी मव बौग्तनदी री, नाहर वन ग 1 तेरा 
भून पौरी मृक्ते शान्ति मितेगी! घ्र षा मया फिर गहे पृं उमाढने1 
जा, भलाजानदींतो मभीतेरामिर फीड दूभौ 1" 

गौतोप्रोप्रमेषात रही धी । उसका चेहरा लान हो गया। नयने 
शोग्डोरति पतने सो । पूयचन्दने एक 





चवक दिया । षह पौष जाक्रर 
निरी । पूपसन्द पिर मगन ने दोमा--“/म्रर | मम्दानो भपनी भरतं 
षोन्हीतो्र मभी उनकी हृह़ी-यमतो सोडद्रमा 1 यद्‌ ब्रदडात, बद 
उयानषहोरीदरफंनायोनरहीहै।" 

मेगस्तंसमेभरगदा चा, व्‌ बाजमां टट पडा पपचन्द पर। 
धग } पिरिषयाथा 1 पूरषन्दके दारो माचियोने उने द्धा निवाभोर 
भरम्मत करने सगे 1 गौरी कोबद्ध नही मूषा तो ह मन्दर कै एक चला 
छटा साई। उगवाषंसायवने समा आदमिरोकी प्रौटोषर। मीट्ष्कटा 


१७४ : : जव सुरन ने आंखं खोलीं 


चाहर निकाला 1 आगन्तुक युवक खड़ा था लाल-लाल मख कयि ओर 
उस मीडमें सन्दा छकर रह्‌ सया था] 


प्‌ 9 ५ 

आगन्तुक युवक का नाम कौशल धा । चह मेगरू के पड़ोस मेही 
रहता था । उसका निज का घर था 1 माँ-वाप का अकेला या वहु \, 
उसने मभी हालमे ही एम०ए०, एल० टी° क्रिया था ओौर. आजकल 
स्थानीय एक कालिज मे लेकचरर था । वह्‌ स्वभाव का इतना साधु थाः 
कि घर पर विद्यायियों को पटा देता 1 शुक के रूप में उनसे एक षा 
भी नही लेता । वह्‌ अन्याय को देखकर अखि नहीं मू दता; .वल्कि उसका 
त्रियो करताथा।! उसे अहिसा प्यारी थी ओौर हिसा को समूल नष्ट 
कर देने फी उसकी हावी थी उसका कहना था करि अन्याय से दवना नही, 
उसे लड़ना चाहे; नहीं तो आदमी वुजदिल हो जाता है । उसने सारी 
परिस्थिति समन्ली, लोगों की वाते सुनी; फिर उसने गौर्पूवेकं चेदयं 
देखा धूपचन्द का ! देर तक उसकी ओर देखते रहने के वाद वह्‌ बोल), 
"'लानाजी आप शूठ योलते ह । जापने मंगरू को रुपये नहीं दिये \ जाद्ये 
उसे व्यर्थं के निए हैरानन कीजियि । वहु गरीव आदमी है 

अव धषचन्द कोल के सिर हौ गया! वह्‌ वोला मुहु विचकाकर 
“आप कौन रोते ह जी मेरे वीच मे बोलने वाने ? पक्षपात करते हो 
तोलाओोरूपये मापदहीदेदो। म चलाजाङऊ। भाप मृ शरूखाचनाने 
वासे फौन होते ह?" 

दत पर लोग्र भी धूपचन्दं की तरफदारी करने लगे । वे कुनै लगे 
--“कौयल यह्‌ रुपये-पैसे का मामला है! तुम बीच में क्यो पडते हो । 
तेने वाला लेगा आौर देने वाला देमा 1" 

“वेर्‌ जवरदस्ती ले लेगा, अच्छा गदर मचारखा है । इन लोगों ने, 
जिर जदालत किस लिए नाई गद्‌ ह । घर जानी मनमानी का जमाना 
नदीं दै । पूपचन्द का चेहरा साफ वतला रहा है कि उसने मेगरू को रुपये 
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भरी धिषु है 1 वह" 

मभौ फौशस दतना ही कट्‌ पायायाकि चात तरफ से आवाज 
च््मै समीं कि कया सुत दै ुम्हारे पाष कौत ? जो धषचन्द को का 
ण्स रहैष्ो । पट्‌ मव गनतदै मंगर क्जदार है, उते रुपये देने पडृगे 
, कौश फिर गरजा एकः वार जोर ते 1 वह्‌ वोला-- "अच्छा तमाशा 
ट । मृत यदीद पिः धूृपयन्दते जो कषम साई हैवह्‌ द्री है 1"' इतना 
कटार मौन उन्म टपा मेगरू भीर गौरी कौ भोर \ वह्‌ योना दोनों 
से~-^"तुषं सोम जपने वन्यो फी सोगन्प सा सक्ते हो 1" 

स्यो मही ?" मंगर ओर गौरी दोन के स्वरएक साय ही निकले । 
, अव षौदात का माहम दूना टो गपा 1 वह्‌ वोला--“तो मामो मौर 
गमो भवरत सामने सपे वज्मों के निर पर हाय कि तुम लोगो ने धरपचद 
मेष्ये उपार नही सिवदै" 

जैमा कौप कटा मया मगर भौर गौरौवहीक्पतेगये। तब 
एकः धार फिर भीदृम सघ्राटा छामया। पूपचन्दके चहरे पर हवाश्या 
एष्ट षीं मौर कौरव दोनो हाप फतवा चित्पा-वित्लाकर भीष्मे एड 
सोगोते कहने ्पा--"भव माप लोग ही फंमता कौज्पि कि कौन भूखा 
है भौर्कौन मल्या ? मंगर ओर्‌ गोरी सपने यच्वोंकौफममलसातेरहै 
हि उनको पूपचन्द ने प्पे नदीं दिये भौरये मारय ध्रपवन्द तो भरी 
गंगाजवी उठाही सुक, मीतातया गमायणफी कमममभी पाचु (= 
हि दन्द मरू को दयये दिए है । अभ्व सोय कातो कटना दै किक 
भूरी ममम गही साना 1 दूष भौर पानो एकमे मिल गया है । दोनों फो 
सलगनजषय कीनिये 1" 

उम मीद्‌ ङे यौव सप्राटे बद ठेमा यानम या ङि सोगों की दलती- 
ट्री सामे सष्ठ मुनार्रदे दही थी। कौरम मरजरहाया सिहकौ 
तरह मना काड्-फादकर--"माप मोग योम्ते भयो नटी, परामोदा श्यो 
ह? शौज्विन पना हि कोन चटा है भौर फोन सच्वा। वादीति. 
वादैषोनोषममकेयन्पनमे वथरटैहै। प भारसोर्मोत्तेषटी पनां 
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हे कि कौन मा-वाप एसा होगा जो कि अपनी ओलाद की कसम नाहक 
खायेगा 1 सच लोग मुह्‌ क्यो वन्द किए हैं । धपचन्द कौ कसम को आप 
लोग वहत महत्व दे रहे ये मौर मेगरू की कसम इतनी सस्ती है कि आप 
के हठ पर से होठ नहीं उरते । 

अव भी सत्ताटा था । लोग जसे गुंगे वन गये ये, लेकिन वेहरे नहीं । 
वयोकि कौशल कौ वाते सुने-सुनकर वे हैरान हौ रहै ये । 

जीर धूपचन्द मन दही मन वड़वेड़ा रहा था 1 उसके साथी उत्तेजितः 
हो रहैये। वे हसक दृष्टि से देल रहँ ये मंगरू को जो सहम रहा था 
आओौर घवराया हृभा-सा था कि यह सवक्याहोरहाहै? 

गोरी चित्र-लिखी-सी खडी थी । वह्‌ एकटक देख रही थी कौशल 
की मोर । जिसकी आवाज भीड़ में बुलन्द हो रही थी । 


£. 

कौदाल के प्रश्न का उत्तर कोई नहींदेरहाथा। समस्या अजीव 
थी । उत्का पुलञ्ाव किसी की मी समञ्चमे नहींञआरहाथा। रगत 
विगते देखकर परपचन्द के साथी धीरे-धीरे वरहा से खिसकने लगे 1 रह्‌ 
गया धूपचन्द, वह्‌ अव घीरे-धीरे वड़वड़ाने लगा । कौशल के टोक्नेसे 

पहने दी कु लोगो ने उसे ट दिया ! वह्‌ खिसिया गया जौर् मन दही 

मन फौशल को गालियां देने लगा 1 

कुद देर वाद भीड के दो-तीने वुजुगं वीच मेआगएु {वे कौशल 
को वातो करा समर्यन करने लगे क्रि धरुपचन्द भरुरदै गौरी ओर मंगर 
ने सच्ची कक्चम खाई है) धूपचन्द की कमम एकटोगदहै, निरा पाखंड। 

जबरदेस्ती मंगर को दवाना चाहता ह 

यीरे-धीरे बहुमत यदा, फिरसवके मुह्‌ से यदी मावाज निकलने लगी 
कि ज्यादती ूपचन्द की है । वह्‌ भू बोलता है! अगरञआगे से उसने 
मगरूक दरान किया या उसे सताने कौ कोशिशकी तो इस मुट्स्लमें 
दम लोग उसे घुसने भी नहीं देने । 
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अद मंयरू भौर गौरी क चेरे नित च्ठे। उन लमाकरि जेर, 
पद्‌ पिरे पाना मुमीयत भा पाड पत्ता हो यया द! परपचन् ने वराई 
की गतिषु उश्च वदते यद्यनो मिनो, पमान भिना । 

भौर पूयन्द्‌ जव सादौ लगौ यूल सया था । उमङ भी कदम पी 
हे! यहु मुष गया भौर जातरे-जाति मेगम् तया गौरी ने टता मपा-- 
जाना है मंगर परिनि याद रना हि मगर य्यए्‌ वनूतन कर. 
लिष्‌ ती तरेर साम पुयचन्द नीं! मृञ्नमे बचकर वम जाभोगेकटां ? षे 
द्ट्तपदीकताततहितोदै। मैवांनौ अदमौ सरौदनूं। तुमदो 
भटी के सादमी द्वात पर यूनाङर मेरी वेद्रग्जतो करति टो 1 इम 
देना मुम्टर जस्र दशा +" 

धूयनन्द सताजार्हाया 1 सोगोदे चटग पर व्यव्वान्प पुम्फनं 
दोटररोधोभौरहुग ग्द ये मगसर, पौ । व दोनो वटू प्रत्र यै । 

भौर कौशल वह एदम्‌ धान मद्यान जनि क्या मोचन्हाथा। 


: ६२; 

लिकषाकगदरयोगदौ यवया दभर वही निमोमकोकुजी 
दै} भमी जता जटा जव वदन्त होर घवना मोम जाना दै) 
कोलन भयते सप्ययनङ्धात मे त मोच-गमजञङर चनना था मौर अध्या 
पन्ये श्तोमौदः एङ वदत वदा उनग्ददिन्य समभा । समाजः 
भवि मितनुनकर पने दाती नोति उनकोप्रिष यौ । उमस यरूनी 
परग मुम्यल जनि । यट टत दुिया कोशायी या! उममे स्दप्नके 
तीक दनी नीरत, जाग्य की आमा नेदरे पर कोन्ति 
यनरर दमरमी रषी! उदार आग कोमय दृक्य वाना तन दुमे 
केदटग को उयताही स्तय देता जितना अपनी पीर को 4 उम समय 
प्रग्र लामदापा। गदमोगं अनेने परनतप तय 
मैनेगर्रासद फौततसे गम्यम्‌ रमो ङे वित्रनःचते 
रट । उनको आदनियो स्पष्ट होनी, अदस्य द्यजनी। सः 
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हे कि कौन मा-वाप देस होया जौ किं अपनी अौलाद की कसम नाहके 
खायेगा । सव लोग मुह्‌ क्यो वन्द किए हैँ 1 धूपचन्द कौ कसम को बाप 
लोग वहत महत्व दे रहे थे गौर मेगरू की कसम इतनी सस्ती है कि भाप 
के होट पर से हठ नदीं उठते । 

अव मी सन्नादा था) लोग जसे गंगे वन गये थे, लेकिन वेहरे नहीं \ 
वयोकि कौशल कौ वातत सुन-सुनकर वे हैरान हौ रहे ये । 

मौर धरूपचन्द मन ही मन वड्वडा रा था । उसके साय उत्तेजित 
हो ररैये। वे हिस्रकहष्टिसे देखे रहेये मेंगरूको जो सहम रहाधाः 
अर घवराया हुभा-सा था कि यहुसवक्याहोरहाहै? 

गौरी चित्र-लिखी-सी खडी थी । वह्‌ एकटक देख रही थी कौशलः 
की जोर । जिसकी आवाज भीड़ मे बुलन्द हो रही थी । 


५.4 

कौराल कै प्रश्न का उत्तर कोई नहींदेरहाथा। समस्या अजीव 
यी} उसका सुलज्ञाव किसीकीभी समन्चमें नहीं रहाथा। रगत 
विगडते देखकर धूपचन्द के साथी धीरे-वीरे व्हा से खिसकने लगे } रह्‌ 
गया धुपचन्द, वहु अव घीरे-वीरे चड्वड़नि लगा । कौडल के टोकने पै 
पटले ही कछ लोगो ने उत्ते गट दिया! वह्‌ खिसिया गया अर मनदही 
मन कौशल को गालिर्यां देने लगा । 

कुद देर वाद भीड़ के दो-तीन बुयुगं वीच मे आ गए ।वे कौशल 
की वातो का समर्थन करने लगे कि धूपचन्द भ्रु्रहै । गौरी ौर मंगर 
ने सच्ची क्षम खाईहै ) धूपवन्दकी कमम एकटोगहै, निरा पाखंड । 
वह्‌ जवरदस्ती मंगर को दव्राना चाहता है । 

घीरे-वीरे वहुमत चढ़ा, फिर सवके मुह से यदौ लावाज निकलने लगी 
कि ज्यादती धूपचन्द की ह । वह्‌ भढ बोलता है! अगर ते उसने 
मेगरू यो हराने किया या उसे स्तने कौ कौशिकी तो इस मुदत्तेमें 
टरम चग उच ध्यय भी नन रेमः। 


ज्नवमूरन ने मघे खोलो : : १३७ 


अव मंगर मौर गौरी कैः चहरे नित उठे । उन्हं तया कि जैतेउन' 
पट विसे थासा मुमीयत का पाडू पना हो गया दै । प्रपचन्द ने बुराई 
श्प द्गीनिर्‌ उगशो वदनि वेदग्ननी मिली, मपमान भिना । 

भौर पूयचन्द यव मारो चणो नून णया षा 1 उसके भौ ब्दम पति 
ए 1 वट्‌ मुष गया भौर जति-नति मेयर तया मौर से कट्ता गपा- 
जागरो मेगम् नेरिनि याद रना त्रि मगर स्ष्‌ वमूलन क्ष 
नप्‌ नोभेरा नाम धूपचन्द नहीं ) मृत्नमे यचफ़रतुम जामे कहौ ? पैषे- 
भेवटूावशीतातटोतीदै। मेवा्हरतो मादमौ यरीदनूं। तुमदो 
फौदी पै आदमी दरवान पर युवाङर मेरी वेषटजनी कराने हौ । सका 
यदना गुष्टुं जरूर दरगा 1" 

पूदषन्दे घनाजार्हापा 1 लोगो कै चेहरो पर व्यग्पाल्क मृस्कान 
हौष्रहीधोमीरह्मरदेय मगर, गोपे । ये दोनो बटू प्रमप्नये। 

आर कौरव वट्‌ पुरेदम धान शान जनि कया गोच रहाथा। 


: ६२: 

लिका मदुयोगही मापना दै मौर वदी निर्मानकोक्रुजौ 
दै । भदमी जना उट जव यद्‌ नन टकर चनन मौ जाना है । 
कोरान भने यप्ययनकावमे हौ मोव-गमपङर चतना पा गौर्‌ अध्या. 
पकाय दोभीयर पुरः यदूनं यद उनरदायिल समश्नना ॥ माजि वेः 
माप परित-वुनहर पनि दती नीति उगकग्रिय थी । उगते वाङू्ैती 
पर्भोगसमुग्परो जा ॥ वट्‌ हग दुवा कासायीया। उमरे स्वप्नके 
सोष्ी दशेष नीरत, जायरपकी आमा चेहरे पर कान्ति 
यगक्र दमनी गहू । उदार मौर फोमपर हृद्य वाना कोशन दूगरे 
भुणा उननाटौ महूलद्ेता जितना अपनी पोर यो । उम ममप 
धषदयसामदग्या या। मदमोग अने-जक्ने परचतर गणये! तव 
गकर रात रक सौयरके मास्ते मतर आरमोै के विधनाचे 
ण्ट । उनङौ माट्तिया क्ष्य हेन, अद्रय हो जलो । म्देरे य्था 
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हि कि कौनर्मा-वापरेसाहोगा जो कि अपनी मौलाद कौ कसम नाहुकं 
खयेगा । सव लोग मुह्‌ क्यों बन्द किए दँ । धूपचन्द कौ कसम को आप 
लोग वहत महत्व दे रहै थे गौर मंगरू की कसम इतनी सस्ती है कि भाप 
के हठ परमे टोठ नहीं उर्ते। 

अव भी सन्नाटाथा) लोग जसे गंगे वन गये थे, लेकिन चेहरे नहीं \ 
बयोक्रि कौशल कौ वाते सुन-सुनकर वे हैरान हौ रहै ये 1 

आओीर धूपचन्द मन ही मन बडबडा रहा था ! उसके साथी उत्तेजितः 
हो रहेये\ वे हिसकटृष्टिसेदेख रहैथेर्मेगरूको जोसहमस्हाथाः 
जौर घवराया हुआ-ता था कि यह सव क्याहोरहाहै? 

गौरी चित्र-लिखी-सी खडी थी । वह्‌ एकटक देख रही थी कौशल 
की भोर । जिसकी भावाज भीड़ मे बुलन्द हौ रही थी । 


९.६१ 
कौल के प्रदन का उत्तर कोड्‌ नहींदेरहाथा। समस्मा मजीव 
थी 1 उसका सुलल्ञाव किसी की भी समक्लमे नहींमा रहाथा। रत 
विगडते देखकर धूपचन्द के साथी वीरे-चीरे वहां से खिसकने लगे । रह 
गया धूपचन्द, वह्‌ अच धीरे-वीरे वडवड़नि लगा । कौशल के टोकेने से 
पटने दी कु लोगो ने उसे ट दिया । वह्‌ खिसिया गया भौर मनी 


& ~~, 


मन कौल को गलियां देने लगा 
कद्ध देर वाद भीड़ के दो-तीन वुजुगं वीच मे आ गए! वे कौल 
को वातो का समर्थन करने लगे कि धूपचन्द भूभहै । गौरी जीर मगर 
ने सच्चौ क्रम खाई है । धूपचन्द कौ कमम एक ठग है, निरा पासंड । 
चहु जवर्दम्ती मेंगरू को दवाना चाहता है } 
वीरे-वीरे बहुमत वदा, फिर सवके मुह से यही मावाज निकलने लमी 
फि ज्यादती पचन्द की है । वह्‌ शख बोलता है! अगर आगे से उसने 
गरू को हैरान किया या उत्ते सताने की कोदिदाकौ तो इस मुदल मे 
टम लोग उतने घुसने भी नहीं देने 1 


छवमूरन ने यवे लोली; १४ 


अरमेगम्मौर्‌ गौय के वेहरे धिन ट्डे। उन्हंनयाद्धिजन उन 
पट्‌ पिमे वाना मुमीदतुं का पाट्‌ पत्तारो गयाद । दूगजन्दने दरं 
श्य दमोतिषए उमर वदने वेद्रम्नतौ मिनी, बपमान निना। 

र धूपयन्द सव मारो तमी भ्रून सवाथा 1 उनम गदनद 
ट वट्‌ मुद गपा यर्‌ जते-नाने मगन नपामौरीजन्ट् ग्य 
ग्ठातातोदै मगर मेश्िनि यहि रणना रि यनर्‌ स्यद्‌ ददूमेनच्र- 
निषु कोमेग नाम धूपचन्द नदी 1 मृप्नने दयष्र्‌ 
मेवटूतवदोनापतहनीदै। मचाटनो ब्रादमौ चरं 
कटी रे भादमी दग्द्रि पर वुवाग्र मेरी वेदग्डदी कनै 
सरना शुष अग्र णा 1“ 

पूरमन्दश्तायारटाया!नोर्नोके वेने द व्यन्य्म मुम्कात 
शरप्न्टीपोमोरहूम गदे य मेर, मौ) । वे दोनो दटूत परमत्र े। 

पर ङ्वशत वट्‌ एग्दन ध्ागदान अनि ङ्यमोवन्हापा। 
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पष्टैवा उनके घर, कि दोनो कंस है 

लेकिन मरू के घरमे जो कुछ लाकर कीश्चल ने देखा वह चौक 
गया र व्यस्त गले से पचने लगा - “यह्‌ सामान क्यो वावा जा रहा 
है 1 तुम लोगक्हीजारहेहो क्या?" 

इस पर मेगरू तौ वोलते-वोलते ही र्ट्‌ गया; पर- वाक्पटु गौरी 
फौरन ही कहने लमी---““क्या करे भया, गरीव कीं रहुमे ही नहीं पतता) 
जहाँ जाना है मारा जाताहै । हम लोग इस गृहत्नेसेजारहै ह! अमी 
घंशाला मे दो-चार दिन हरेण ! इस यीच किसी दुसरे मुहल्ले मे कोई 
कमरा मिल दही जायेगा 1" 

"लेकिन मेरी समन्नमे नहींञरहाहै कि एेसा चयो? मासिर 
तुम लोग उरते क्यौंदहो ? हम कहीं चले जायेगे क्या ? धुपचन्द आदमी 
है कोई हौआ नदीं । कहीं जाने की जरूरत नहीं । मैः" 

कौशल की वातत में वावा देता हुमा मगर कटने लगा--“कौश्चल 
भद्रया एक प में हजार वलये सल जाती द \ म जानता हं कि धुपचन्द 
आदमी सच्छा नहीं है । इसीलिये यह्‌ मृहल्ला चोड रहा ह आर कोड 
चात नदी दै । तुम्हारा वहत वड़ा एहसानमन्द हँ मया किं कल तुमने 
मेरी साज रख ली । वरना क्या गत्ति होती 1" 

कौशल दम्पनि कौ वातत सुनकर हैरान हो गया । वह्‌ क्छ देर डप 
रहा, फिर धौरे-वीरे कहने लगा--"भन्छा } तो एक काम कसे } मेरे 
मकान मं नीचे जगह्‌ खाली है, तुम चोम चलकर वहीं रहे ! वहाँ परिन्दा 
भौ पर नदीं मार सक्ता 1 

कौशल की यह्‌ वात सुन भौरी मौर मंगरू एक दुसरे का मुहु देखनेः 
तमे । मोन भापामेंवे दोनो एक दूपरेसे प्रहे ये किक्या करना 
बाहे ? मौर क्लैशल दोनो को असमंजस मे पड़ा देख अपनी वात कहु 
हा णा जोर देखकर-- "तुम्‌ लोय सोचते ष्या हो ? इसमे सोचमे- 
वचार की कोई वात नहीं । चुम ग्रीव हौ मेँ तुमसे किराया नही 
गा! द} भौर जसूस्त पड़ने पर तुम्हारी मदद भी कष्या} भेदय 


जब सूरगने अकिं लवो: : १७६ 


स्यमादटै निरे षये को उठाना, दुखियों का दुः दूर बरना 1 मृ दमम 
बष्मुन पिततादै।" 

श्म तरह बोधत दस्यति को मपनी मोर्‌ मोडता वसा गमा । उसने 
सूर भमपापा दोनो को 1 उनके तरो को घान्ति के सस्व चे पण्डित 
भटना पवा गया । मातिर राजीष्टो गया मगरू मौर दूरे दिन वह्‌ 
शरिवार शयेनः पर घला गया) 

गौत द्मनवे पर्‌ मे आकर यट्‌ मोचने समी घी कि उसको सभय 
यरदान मिन गया दै । पदा उमर को कृ अनिष्ट नदीं कर मक्ता। 
अर मेवम् मोचताया करसैः निप कि वट्‌ मदेमी नही देवता है । 
उगमे मादभीषै गुणनी, दयाहीदयामरीद मौर जिममेंष्यादहोती दहै 
धटी मदने यदाचनी होना 1 अव रल के मरदण मे उसका कोट 
पातमा पदानी ङर सकना। 

पगहोकोरषकोप्तगरहाधाङिश्यादा जोष्टाञ्टा जारदा 
चादूर्देयमतना कोरा दोषकरः पथो उनके पोमते को सापनेदेष 
तिपापा। #उनङेकाम मा सफ उन्हं नया पोंतादेने मे मर्ये 
हो गरा + पद्‌ गदउनरट्वरकीदषादै जिमरी षष्टे विना एकः 
पतता तकः गदी हिमना । 


५२३०८ 

कौतक िताभानाम या आदित्य कुमार । बर भूनपूवं तदसीत- 
शारपे । उतरे विचागे भे हमेशा सादगी रही । सत्मग हौ उनका सवस 
षाणादरहा) उन्दी ढे युध प्रत्य शिदिमानये पत्रय ये मँगष्को 
बटन चाट, उते सम्मति भौर तरक्रौ करने के सिये प्रोरसाद्न देते 1 
भेक भी उनष मेवा करता । वह पव ददाता, नहवाता । दम तरट्‌ 
उने नेषाभाय मे उने दित मे अत्ते निदे जगह बनासी यो; 

करनी मामोदीदितकुषमरना। दे मौसी कोरे 
पमष उनदीष्वयकौोदेशोरो। दोनो बदरे म्पि पहं नद य 
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रते कि मेगरू मौर गौरी मजदूरी. करें ओर्‌ न यहं {हाता घां कौश्षयः 
गो भी । वह्‌ दोनों के सम्मुख नित्य नई-नई योजनाएः रखता । उनके. 
मिक विकास की कहानी वृह इतने सुन्दर ठंग से सुनाता, किं वे मव 
स्वयं भी इस वात के लिये ललकने लगे कि अपने पैसों पर खड़ा होना. 
टी जिन्दगी का च्चा सुख है 1 दासता मजवूरीका दूसरा नाम दै 1. 
आदमी मुलाम रटृते-रहते उव जाता है । हम लोगों को कोई मुस्तकरिल. 
काम करना चाहिये, जिसकी जड बुनियाद हो ! भटकते-मटक्ते तंग आ 
गये है । - 
मंगरू गौर गौरी से अधिक रतन का ख्याल रखता था कौशल । उस 
ने उसको घर पर पढ़ाना आरम्भ कर दिया} वह्‌ उसे अच्छी-अच्छी 
पुस्तकं लाकर पदृने को देता, आदशं कथाये सुनाता 1 वह॒ उससे वहत 
स्नेह करता था 
एक दिन कौशल ते मंगरू को कुछ रूपये दिये सहायतां मौर वाजार 
जाकर कागज, दफ्ती गौर थोडा वाइडिग क्लाय खरीद लाया ! उसनेः 
जिल्द साजी सिलाई दम्पति को ओर यह्‌ कटा किं वैर के वरावर 
नाले कमरे में तुम लोग दुकान खोल लो । काम यही आता जयिगा । र्ग 
कोयिश करता रहा । अच्छा-खासा प्रचार हो जायेगा । ` 
कोशन की योजना कायं रूप में परिणित हो गई 1 दुकान खुल गई, 
मंगरू आर गौरी दोनों जित्द वाधते का काम करने लगे । काम भने 
सगा | मायदही साय दम्पति कागज के ओौर भी सामान वनाते्ज॑से रग 
विररेगी पबे, खिलौने गौर पतंगे आदि । उनकी विक्री भी छरट-पुट होती 
रहती । इसके अतिरिक्त गौरी ने अपने लिये एक दूसरा काम-भी निकाल 
लिया । उस्ने पति कों वाजार भेजकर सञ्चर की डालें मंगवाई । -उन् 
-द्रे, लाल यौर नीते जादि करई संमोमें सगा) फिर परं, चटोते ओर चटा- 
इथां जादि बनने लगी } यह्‌ काम वह वहुत अच्छी तरह जानती धी 1 
‹ - जि्दे वावने-या कागज का सामान्‌. वनने वैटतातो 
-गीरो वराव्रर उसका हाय वटाती ! ओर गौरी जव वैठती -चद्यदया, पला 


जवं मुर्‌न तै मां योनी" 





न 


नुने भो मा उमङ्के साय काम करना बौर यही नही ग्नन भीमौ 
वा दोरनौ कमाय वुटता } दयौ की साकनार्ये मवे प्रचय | ममी 
सयनगन य यीर कामि चवण था मुचान्स्परमे। 
" कौधमकीसूदीका पारावारनया 1 वटृद्नारट गयाण्ड्राग्रा 
यथने हि गौरी तीर मेयर की सिन्दगी ने ्रितना मन्द मादन 
1 मषक जाता कि येष्टतन बौर यगन धद्िमी के चिव एक वदन 
यट णनाना गोत दती दै निग्न वट्‌ ज्िन्दमी मग सर्वे फेन्ना ग्द्रूना 
धीर गताना कमी सावी नरीहता । दन्तका यहगुणदै निनि 
शतानि काना केरी मृषानदी सटता। मंगर घौर गौरी वदत नकः 
मिशन थत्र दृगन रष्क गये क उनकी मेत्रित कागानदधौर्ग 
टै । चेश्यद्ष्धिनद्ृट धनि वने रौर उनकी त्रिगी मृग्का- 
कनी रणित कौनग 
यच्छनानी दूकान सती श्री मसरी । चटाद्यौ कै वन््त दीवान 
केशा दिकिष्टरय । पूर्वो के गूर करीति म सोय । अतमार्पार्मे 
निर्दयी टूट वितावेनियर दरी र्थी। पगे वितत नीर चटोौते 
याहि ममान मी यया स्यातः खयाथा । द्गते र्मेवद रंःव्रिरमी दान 
यदत्र यायक मावृम द्ौती । 
1 स्वदृष्टटताथाङिमनव्दरना ण्डे वौर प्रम भीनर्दश्यो किना 
जन्मन, सेसिि द्य वरभी एकथुत मटक श्रा धा गौरी की 
वाथा । कौले धर के सामने शध थर या तद वत्सर भूषर- 
षन्दययाक्मना (वरदे वतानौदृग्ये दी सौ करो वृसका, नव गौरी 
मोदने समती क्रि यगट करटी यटप्रतवी व्मचधन्तं गदरा तंमा 
मदर यटा थानव नो पिर वादिन ठम टटा दतां ब्रा । वहू 
यदमी वाद दि प्रगट मौर नकर सदृता टै । नववान वचाय उम 
वताम । न जनिवृद्धौमयागया। 
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मनुप्य कौ प्रवृत्तिथों मे घमं भी अपना अलग महत्व रखता है । कमं 
की तरह वह धमं को भी आवरयक समञ्चता है! यही लोक कल्याण की 
भावना कदी जाती दहै । गौरी जहाँ एक ओर मुस्तंदी के साय जुटकर 
काम करती 1 वहाँ वह्‌ योडा-वहूत समय निकाल कर कौशल की माके 
पास वैठती, जव वे रामायण-पाठ कर रही होती अथवा किसी अन्य 
घा्मिक ग्रन्य का! आस्वे-दसयें दिन वह्‌ उसके साथ गंगा स्नान करने 
भी जाती 1 वह्‌ अपने मे सम्पन्न थी शायद इसीलिए घर्म की ओर उसकी 
रुचि दिन पर दिन वदती जा रदी थी । 
एक दिन गौरी जव गंगा की जल राशिं इवकी लगारहीथीतो 
सहसा सामने उसकी दृष्टि गई 1 उसने देखा कि कमर तक जल मे विन्दो 
खडी है 1 वह दोनों हायों से गंगाजल का अष्यं चदा रही है भगवन 
सूरजको । गौरीका मन अप्नेमें ही घुटने लगा कि यह्‌ विन्दो कहांसे 
आ गई । उसने जैसे दी चाहा कि अपना मुहुधुमा ले इतनेमे विन्दोने 
` उषे देख लिया 1 मगर कुछ योली नही, उसने मुह्‌ विचका लिया । 
गौरी कौशलकीर्मांके साथ स्नान कर घर आई भौर गीले कपदे 
फलाने जव छतत पर गई तो एक दुसरे आाक्ष्वयं ने उसे चौका दिया 1 
वरावर्‌ वाले मकान कौ छत पर विन्दो खड़ीथी! जाखर वहां उसने 
गौरीकोटोकदहीतोदिया कि अरे गौरी तुम यहीं रहती हौ इसी घर 
मेँ? र्म भी यहाँ आहं रिते में! मेरे भतीजे लगते हँ जिनका यहु घर 
दै 1 कितना किरायादेतीह्े? 
“कु नदीं 1” कहकर गौरी ने जल्दी-जल्दी नपी-तुली वातीमें 
जवाव दिया विन्दो को भौर द्रतवेग से नीचे चली गई । 
उशन पूरे दिन बौरसारी रात गौरी की यह हालत रहीकिरमतेन 
तोनीद अईओौरनभूखलमी | किष भी काम मे उसका मन नहीं 
लगा। बट्‌ मूर्दा-सीपषड़ीरदी जर सोवीरदी ए वुाकन्र ए वहू 
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चदा सतय बनकर थाया था! कौदाल कै कारण उमये जान वची मौर 
यव तंवा मँ भाग लगाने वाली डाटन विन्दो पटोममें भाकरद्िकीदै। 
यह बहत वुया हज; वयोक्रि व्रिन्दो की जवान मेरे सिग्‌ जहर ही 
उगनेगी + उसनै अपनी जिन्दगी मे कमी कोई अच्छा काम नदीं किया! 

गौरी विन्दोकीवोरमै भयभौययी ङि कटी गाववातते सुरे वह्‌ 
यहाँमीनद्धोढने सगे । वदनामौ चाहेमटी हीह; नेविन वह पनती 
बहू जल्दी है । भादमी कायतत होकर रह जातादै, उसका तिर स्रुव 
जाता है । बह कु नटी कर पात्ता ! जव लोगों की जवान चलने लगती 
है। वस ! यही सततराहैव्िन्दोे। वाकीतोवह भीरतदैजैमीर्पैह, 
भेरा कु नही विगाढ सकती । 

अभी तक गौरी ने पतिमे नहीं कहा घा कि चिन्दो उमकरे पटोसमें 
ही भावाद । मेगरूने व्रिन्दों को देखा गौर उसने स्वयं भाक उससे 
कदा किः गौरी ताज्जुव की यात है, मैने देखा विन्दो पढोस वाते घरमे 
खद़ीथी।न जाने वह्‌ यहौ कंसे भा गई । 

तव गौरी ने बतलाया कि वेह उते कल सवेरे टी सरमया घाट पर 
भिली थौ भौर दूसरी मुलाकात हुई भी उसकी छत पर । भेव उसने 
भीषेढगसे सवभेदतेनेकी कोशिशगकी षी । 

मंगर चकि गया भौर दातो कै वोच उंगली दावता दमा किसी 
गहरे सोच में पद्‌ गया॥ 

दष्ट प्ररत के लोग कमी शान्तिपूर्वक नदीं वेले । उन्द दरुमरे की 
बुरादयां दंढने भौर उनका प्रचार करने मे ही भाननर बाता है । परहित 
फो भावनाये तो उनके मनमे कमीउयनीदटी नदी । वे कलकटोतेरह 
समाज केः लिए सौर्‌ फिर भी लोग उन्हे थच्छासमषते दै, कयोक्रि उनका 
चाष रूप बहूत मन्दर होता दै जौर यन्वर कै कानि परेको कौन देवने 
टतो है विन्दो अपनी दूर की रिव्तेदारी मे यहाँ कानपुर बाई यी । उसने 
सूव कान भरे गौरी के विलाफ मौर परिणामस्वसत्प कौशत कौ्मांको 
सटोसिन एक दिन उनके पाम जा गौरीके प्रति निप उमतनै समी 1 
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उस पडोसिन ने वतलाया किं गौरी 'एक आवारा गौरतदहै। वह्‌ 
कौशल पर डोरे जाल रही है, इसीलिए यहाँ टिकी दै । उसका काईभर 
भी विश्वास न करना कौशल की माँ । मेरी विन्दो वगा कहती कि 
यह्‌ उन्हींकेगविकीहै, कई घर वसा ओर उजाड चुकी है 1 अमर यहु 
वदचलन न होती तो गविवालि इसे गाठ निकाल वाहूर नहीं करते 1 
कहावत है कि काला ब्राह्मण मौर गोरा शुद्र दोनों ही खतरनाक होते ह 
यह जाति की काचिनिदहै ओर वन-ठ्न के एेसे रहती रहै जसे कोई 
सेठानी दो । । 


पहले तो कौशल की माँ को पड़ोसिन की वातो पर यकीन नहीं 
हुमा; लेकिन इतने मे वहं विन्दो आ गई । वह्‌ जँचाने लगी सरव अच्छी 
तरह 1 तव उनका माथा ठनका ओर वे गहरे सोच में पड़ गई । 

गेशल कौ माँ को अपने पुत्र परगवं थामौरवेजच्छीतरह्‌ जानती 

थीं कि उक्षका चरित्र आगमे तपाये करुदन की तरह दै । वह र कमौटी 
प्र खरा उतरता है 1 समन्च मे नदीं माता कि आखिर उस पर मूलम्प 
का पानी क्सि तरह चदृेगा । गौरीसेउश्र मेभीवह्‌ छोटा! जो 
सुना दै उसको मन में रखती है; फिर ओँ स्वयं देखूंमी कि हकीकत वया 
है 1 जव तक खुद अपनी भखोँरोन देख लू; अपने कनोसेन सुन लू 
तेव तक म भगवान का भी विश्वास नहीं कर सकती । 

कौशल कौ मां कभी-कभी यह्‌ भी सोचने लगती कि आखिर पड़ोसन 
का इसमें क्याफायदादै जो वह्‌ व्यथंके लिए गौरी की बुराई करेगी + 
दालमें काला कु दै जरूर । इसका पता भविष्य अपने भाष करं लेगा + 
विरतौ से पृदधने जौर समज्ञने की जरूरत नहीं है । 

इस भाति कौदाल की माँ अजीव उतञ्चन में पड गर्ईदथीं! जिस गौरी 
को वे मोती-भाची ग्रामीणा सम्ती थी, वही उनके लिए पहेली वन गई 
यौ । जितत वृन्लने का वे प्रयत्न करती परन्तु असफल रतीं । 
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५ ५.६4: 
कागुन की जवान धुप च्रूतरे पर सौटरटीयौ। दूकानमें वदी 
गौरो चटाई वीन र्दी थी 1 उसके हाय ममीनकातरट्‌चन र्रेथ। 
वहं गुनगुना रदी यी! दृतनेमं कौशलवा गपा ओर पूषन लगा-- 
धमर्‌ मह्या कटां गये ?खाजतो दृष्टी ह रतन भी दिपलादटं नही 
देता 1" यह्‌ कहने-कदते वहु उसके पराम बाकर वैट गमा गौर चटाई की 
उम रंगीन पटरी को देखने नगा जिसके वुनने मे गौरी भअत्यचिक व्यस्त 
भी। 
गौरी कौ लें माये पट द्रुत रटी धी । वह्‌ हमङर वोली--“भाओे 
वटो कौशन महया, कटो ! कंन मयि ? वे (मगर) वाजार गधे है भौर 
रतन यटी-कटीं चेलता होगा 1" 
„. कौशल ध्यानुपूवं चटराईको देख रहा था भौर उसकी निगाह्‌ दौड 
ग्हौीयीसाधदही साय गौरी कीर्ती मे चलरही ऊतियोपर भी। 
मरदप्रा उमने पद्ध निया--“मच वना भाभी, तुम कभी धरती भौ हो? 
्भैततो देषता हूं &ि दिनरात काम मे तमी रहती हो । बाई मेहनत का 
फल वदत मीढा हाता है 1" 
~ “इसमे क्या शक है मद्या; लेकिन फिर भी जमाना चैने नही 
रने देना । एक धूुपचन्द था ओर एक तुमहो । वह कालानागया 
जर्‌ तुमदेवना हो॥ मादमौ कौ नही उश गुणो की एना होतो है । मु 
हेमा लगता दै कि तुम्हे पाकर मेरे जन्म-जन्म कै भःग्य जग ये | सच 
कहती हि मद्यानि गै यहु रहकर बहटूतख्राहं दं कहकर गौरी 
ठिक सी यौर फिरतद्छाण ही दुसरी बत कहने समौ 1 वह वोली-- 
हौ भडया, तुम व्याहृतयो नहीकर सेते । मां अव वृदो हुई. 
जन्दे महारे की जरूरत है । इच ओर तुरहे ध्यान देना च।टिए 1" 
तुम्दी सारे परका सहारा हो मायी । जव समय वायेदा, 
वनि काम मपने मापही हो नेये । मै ब्ह्न प्रनन्नहूंङि 
जसी भाभी मिली । वस" 


# 





८ 
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यमी कौशल इतना ही कह पाया था कि गौरी वीच मेँ बोल उटी- 
"यह्‌ कालेज अर स्न नदीं महया, घर की अदालत है । वुम्दारे मुकदमे 
कापा करके ही र्हुगी । यह्‌ मैने तव कर लिया है 1” बात समा- 
स्तकरगौरीने कौशल की ओर देखा । वह्‌ मृस्करा रहा था । 

गौरी खिलचिलाकर हस्र पड़ी भौर कौशल वनावटी ठंग से तनिक 
मुह्‌ विचका, नाक भां सिकोड़कर कहने लमा--“वस रहने भी दौ भामी 
तुमतोमेरीर्हमीठ्डारही दहो" 

टुंसी अर्‌ वह्‌ भी तुम्हारी भदया । कमाल करते सव्र कहते 
हो 1" यह्‌ कहकर गीरी एरु वार एर जौरसे हसी । 

कौरालकीमांके मनम सन्देह का कीड़ाजवसेरेग रहा था जव 
से पड़ोसिनने गौरी के खिलाफ विप वमन कियाथा। वे वरावर्‌ ताक 
में रहती । आजमभीवे खड़ी थीं करिवाड़ों की मोट मे जघ कौशल अन्दर 
आकरवंठा था 1 गौरी की हंसी उनको फुटृड जसी लमी । वे सामनेभा 
गहु । उनका चेहरा क्रो से तमतमा रहाथा। वेगौरीको फटकार कर 
चोली--“कितनी वेशम हो तुम गौरी । गर मर्दोके सामने ही-दी करके 
देसती हो 1'* यह्‌ कहकर वे फिर उन्मुख हुई कौशल की गौर भौर उसे 
टन लगीं--“तुम यहाँक्याकर रह हो कौशल ? जाभो मपना कराम 
देखो । जानते नहीं कितने पापड़ वेलकर यह गौरी जाई है यहाँ । तुम 
-पर मपना जादू नहीं चलायेगी तो फिर इसका भजन कंसे वनेगा र्मे 
सुन की हें उसकी सव काली करतूत मौर साफ-साफ कटती ह कि इसे 
भ अपने घरमे एक मिनट मी नहीं रहने दूगी ! इसकी निगां तुम पर 
है । यह्‌ तुम्हे अपने जालमे फा हम लोगों को चौपट करना चाहती है “ 

कौल उठकर खड़ा दौ मया ओर बार्चयं से चौक्ता हुमा मांसे 
पदधने लगा~- "तुम्देक्याहोगयादहैमां ? यह्‌ क्थाकहर्हीहो ? किस 
ने तुम्ह्‌ वटका दिया ? किसकी वातमजा गई ?"" 

मीर गौरी, उमके तो परो के नीचे सेज्मान निकल गई । वह्‌ चौक 
यई वुरी तरह जर भंखें फाड्-फाड्कर कौल की माकी मोर देखने 
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गी । वे पत चिद हरं वीं, कोन को दाटकर योनी --“तुम छप रहो 
गैराल मौर गौरी वाधो पना वोरिया-दिष्तर । तुम चलते पुरा निक 
तोगी सहं मँ नही जानती थी । वाकं नोच मादमी करो मुह्‌ लगानाउते 
सर पर्‌ वढाना होता दै । शुद्र, शूद्र ही रहता है । हरर धोने से वघट 
ही यन सकता । यडोसिन के यह्‌ उनी विन्दो वु आई दै ! उन्दने 
रीतो मारा भेद खना! वते मलार क्या जानती ओर अव जानन ` 
फर गलती नही कग । मेगरू आ जये तुम लोग फौरन यहाँ सेचते 
नाभो वर्गे भौर दुधनदी जानती हं।" 

अव गौरी कौ भौ जवान खुली । वह॒ वोी कम्पित स्वर मे जत्दी- 
ज्दौ-- “यने बया कियाद मा? कौन-सी बुराई करदी जो भाप विग 
रही ह 1 भगवान जानतादहै जोगन कमी कौदाल को बुरी निगाहते 
देला हो 1 मै" 

"देखो गौरी दप रहो 1 मेरे मुहन लगो। तुमह कुछ नही कहती । 
भेराघरसालीकरदो। दूसरी जगहजाकररदो। वस ! सीमे 
भलाई है ।'” कौशल कौ माने गौरी को आगेनदी वनने दिया । गौरी 
किकतंव्यविमूढ-सौ सी थौ ओौर कौशल क चेहरे पर भी देवादय उड्‌ 
रहीथीकिमाँकोवयादहोगयादहै। वे अनपंकरनेजारहीहै। आविर 
भौरी ने बया विगराडाहैजो उस पर तनौ नारानहोरदीरहै 1 मानूम 
होता दै कि किसी ने उनके कान धूव भच्छी तरह्‌भरेहै तभी बहूकरही 
है । परिप्यिति कोकावू मेलाना वश से वाहर हो रहाट । आपिर उन 
को किम तरह समन्नाया जाये । वहत कु सोचने-विचारने कै वाद वह॒ 
वोता-- "मेरी वात तो सुनो मां तुम तो अपनी ही कहती चली जारदी 
हो । बुलमो पनी पढ़ोसिन मौर उसकी विन्दो युजाको। ्मैभीसुनू 
किवेषयाकट्तोर्ह। भाजतक मैने दुनियामे यही देखा ओरपायाहै 
ङि दूसरे की बुराई सोग बद्धौ जन्द्री करने लगते ह ओर भच्यारई कै बोल 
-योलना वे जानते टी नही!" 

इस परमां वेटे कोक्लाङ्‌ वताकर वोली--“तुमसे कह दिया करान 
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कि मूञ्षमे वतन करो । तुम गए नही यह से ! मैने धूप में वति सफेद 
नदीं किष हं ) जमनि की स्त-नस पृह्वानेती हँ) तुम-जभी लड्के टो | 
तुमने दुनिया नहीं देवी ! म कडुती ह जाओ । मेरे सामने से हट जाओ ? 
म" "व्याह कौल की मौ ? क्था हाय-हाय मचारखीदै?' यह 
कहते हुए कौीद्लके वापमी वरहा आगये। 

तय कीशलेकीममां दूनी प्रचंड दो ग} तरे ऊल-जलरुल वकने लगीं ॥ 
इतने भा गया वर्ह मेंगरू मी । वह्‌ विचित्र परिस्थिति देखकर घवा 
गया ओौर्‌ कौल सते पृद्धने लगा-~“ क्या हुमा कौडयल ? माँ विगड़ क्यों 
रही ई 7 

कौशल तो वोलते-योलते ही रह्‌ गया ! म चरस पडीं मंगरूपर अर 
कटने लगी-- “पूरते है क्या हुमा जैसे रम कुद जानती ही नदीं \ मवद 
दत नही कर सकती कि चुम्टारी सौस्ते कौणल से दम-दंसकर वाते करे 
उमे खराव करे 1 तुभ लोगनीच हो, तुम्हारे य्ह वुरा-भला सव कुचल 
जात्ता है; लेकिन हमारे खानदानमें वदरा लग जाएगा । हम लोग बरद 
नाम हो जायेगे । आजदहीमेराघर खालीकर दो! तुम लोग भौर कीं 
चले जाओ 1 

""जाचिर वात क्या मां ? मृङ्ञे वत्तलाओ। गौरीने कुद कटाह 
सुम से । उसकी वरया शिकायत ? वह्‌ ५ 

अभी मंगरू इतना ही कट्‌ पायाथाकि्मां दाति पीसकर चिल्ला. 
उटीं। पे वोली--"“वात-आत कुद नदीं \ मजो कती हं वह्‌ करो 1" 

परिस्थिति विगड़ गईं थौ सव लोग ह्क्का-वव्कासेसख्डेये\ मा 
कामूह्‌ चलरहाया! मंगरूघवस गया! वह्‌ सोचरहाथा कि मालिर 
यह संगमे भंग कैपे हो गया) मादरम हत्ता है कि चिन्दोने मौका पाकर 
जादरूकाड्डाफेर्‌ दियारहैर्माके त्िरपर। त्भीवेरीन्नरदीर्हु जारः 
कोद कारण ममन्न में नहीं आत्ता ) 

वाह्र चदरूतरे पर पष्ोसियों फी भीड़ जुटने लगी 1 यह्‌ देख कौशल 
ने किवाद़े नेड्‌ लिए । उसके पितता समक्षाने लगे पत्ती को; तेकि्म वे 
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वसीकौन मुन वपनीकटंर्ही षी मौरोकोपेमालगरदाथाकि 
छता पिर चकरारहा दै 1 उते म्मा जएमा भीरवह्‌ समीभिर्‌ 
पषेमी । ॥ ५ 
# (9 

किस तरह कौयल कैः वापने पली कामुह वन्दे किया! गीती गै 
सोकर उनके सामनि सपनी सफाई देते गी गौर जव विन्दो का नाममुना 
रियम वगार्टनृ्ाईं उसकी टै तो मगर कहने लगा अपनी कहानी 
आस्म से तेकर भवत्तक कौ । दमे यादकौशवनेर्जैने ही वौत्तमेके 
सिषम्‌ सोला्वेसे ही वाप का आदे मित्ता जाओ पोसकै घरमे 
विन्दौ कुला लामो । देषु वदे यना कती दै! 

येगेशल जव चिन्दौ फो बलान यथा तो बहु मिटपिटा मह 1 वह्‌ माई 
यदरोसिन दैः साय 1 उ देते ही दोपे कौ माँ कहने सगी--“तो पृषु 
सौः भौत कंसीहै । विन्दो मभी यना देगी" 

सेकिति कौसलके दापने धौरजने काम लिफा। उन्हे चुप्वाय 
शुन विया जीद चिन्देने क्ट बौर फिर कुठ मोचते हए कैति 
ष्टके है तुष्णिं कहना कि सोरी चदक्त्च है, वट्‌ साकार दै; तिक्िनि 
ष्सद्याक्यासबुन दै तुम्टरि पास कि उसी निगाहें कोशम परदे, वह्‌ 
उसप्रषरेशनरहीदै?' 

"सदून 1 मवत तो मेते पाय कु्धनरीदै। भ यही जानतीर 
ओरी जदा रमी वहां मागर सगयियी, वसा हज धर उजाड देगी । अव 
अप्‌ जाने भोर आपका काय । प चतौ, मृचलमे कोद मव्य नहीं है! 
यद्‌ बद व्रिन्दो जनि को उयन हई ! इनमे उका मागे रोककर 
खद्द्ो यया कौ्नओौर तैन मनसे वोता "देखो विन्दो हुवा मे 
गडि वाधना धेट्‌ दो 1 लगादवुष्यईं कौ मादन वदूव-वुत हती है, इमपर 
आदमी पतरोट्टयाजाताहिर्मेतो यद्‌व्याङि सारे प्षगडोकौ नद्‌ 
सुमद श्याह्कः या तुम्हे जो तुमनेमयन कै घर पटकन्या करसिषा? 
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उसे मवि में नहीं टिकने दिया } गौरी कौ वदनाम किया सव वुरेर्दै 
एक तुम वहत अच्छी हौ 1 

बिन्दो की देह मे चीटिर्या-सी काटने लगीं । उसकी भतीज वहु वड. 
चड़ाने लगी भौर वह स्वयं कहने लगी कौदाल से--“देखो जी तुम जवान 
दन्द रसो । भौरतों से गर मदं इस तरह वति नदीं करते जसे तुम गाल 
वजा रहे हो 1 म जानती हं कि गौरी ने तुम्ह मपने मोहन जाल में फसा 
रखा है । इसीलिए मुद्ध उपदेश दे रहै हो 1 जसी वह्‌ हूरजाई है मसं तुमः 
भीवंसेटी लफंगे मादूम होते हो । 

“प कदता हैं दष हो जाओ विन्दो 1 तुम वहत आगे वद्‌ रदी हो 1 
मूले लफगा वनाती हौ ओर तुमह शमं नहीं आती शूठ बोलते । पिले 
जन्म्मैजो पाप करिये ये उसके फलस्वल्प रंडापा भुगतरहीहो भौर 
इस जन्मके पापतोतुम्हारेरेसेर्ह किनकंमें भी तुम्हे जगह नदीं 
भिलेगी 1 शरु वोलने वाले के कीड़े पडते ह । वह कोदी दहो जातादै!र्म 
चलूगा तुम्हारे साय गाँव मंगरू भौर गौरी को लेकर । वरहा तुम्हारा 
चही खाता देगा ओर पूषा गाँव के मुखिया से, वात करूंगा सरपंच 
से। भ पंचं की बोलती चन्दकर दूगा। तुम लोग पसे के जागे गरीव 
को आदमी भी नहीं समभेते । कितने वड़े दुःख की वात! खुद पाप 
करो ओर दोप दूसरों के लिए मदो यह कां की इन्सानियत दहै) एक 
दिगूफा वना लिया कि साहुव गौरी वदचलन है 1" 

कौशल काजव मुहु युलातो सव खामोशहोगये। किसी की 
हिम्मत्त नहीं पड़ी जो उससे सकं करता । उसकी माँ भी समञ्च गुं कि 
विन्दो मलीस्ीन होकर एक कुटनी दै, वह पराये घर विगाइती है । 

कौशले पिताभीत्तथ्य कतो समन्ल गये कि मंगरू को तवाह्‌ मौर 
परेदान करने मे सवसे बडा हाय विन्दोकादहीहै! वे वोत्ते-- कल 
सवेरे ही हम सव लोग पा्वतीपुर्‌ चेगे । वहाँ पताकरेये कि मेगरू ओर 
गौरी भसत हुँ अथवा गवि वातै; क्योकि चिन्दोकी वातोँमे कोई वल 

नहीं वे न्ययं जसी मालूमटो रही 1" 
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दष पर मगर भौर गौरी फे चेहरे तो चिल उरे; लेकिन विन्दो तया 
उकी यह दोनो वड़बडाने लगौ 1 उनका मुहे पाच कोने का वन चया ॥ 
वै तीर फी माति वहाँ से वत्ती गदर । ठीक उसी समय कौशत कीमाौके 
मुह से निकल पदा--“^भूख बोलने वात्ता पदति मपनी सफाई देता है भौर 
जव यात वनती नही विगड जती है तौ वह्‌ तिनगने लगता दै विच्छूकी 
तरह । आसिर बिन्दो से मागते ही तो वना । उसकी वति सच होती त्तो 
वहं षट फा जवाव पदथर से देती । जवर मूँहुकौ सामतो चतदी जान 
चाकर । म नहीं जानती धो कि यह्‌ जह्रवुध्रीष्टुरीहै। मै पहौ समङ्गे 
वैटौयीकरि मतेधर कीवहूरै मौरमभते षरकी वेदी । सीवी-सादी 
गाव कौ एक भो स्मरीदै।'" 

इस पर फौरल मुस्करा पडा गौर हेततने लगे उसके पिता भी । मंगर 
मौर गौरी दोनो पान्त सड ये । जैसे कु हभ ही नही । 


: ६७ ` 

जि दिनं कौशल के घरमे हाय-हाय हई । उसे चारपंच दिनि 
ओद पिन्दो अपने गवि गई । ओर कौशल का भी काफिना चला उसके 
पो-पीे, जिसमे वह धा, उसके मा-बाप मौर मेगरू तथा गौरी । 

पव पदटरैवते ही मंगरू की भेट सचते पट्ते पुजारी पाठक से दई 1 
महु उनके परो पर भिर षदा ओर छिपरकृर वने जानेके लिए माफी माग्ने 
सगा । पाठकने उसे वक्ष से लगा लिया भौर समन्नाने लगे । सव लोगो 
ने वहीं पडाव क्रिया 1 पुजारौ पाठक, यद्ध मौर चन्दा अतिथिमौ कीप्ेवा 
सुधरुपा मे व्यस्त हो गयि । 

चन्दाने बहत हिकायत को मौर अपराधिनी टहरया गौरो को! 
इस परर गोरी एकः ठी सात लेकर चोली कि चन्दा रानी तुम्हे कैसे सम- 
क्रा करि गरीयो कोजपनेसे मौकातम्रेदद्रेलोगो की इ्नत वहत 
प्यारीहतीहै।ये उनको मादर की निगमा देखते है, नफरत कभी 
नी कसे 1 कने जो चोरी कौ तुमे ओर पाटङ दाद! से उदका कारः 
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कु ओौर नहीं ्तिफ मजदूर थी । ` इसीलिए मँ चली गड । -वरना-तुम्हू 
िकायत का मीका कभी नहीं मिलता! \ =% -- 
इस ॒तरह पुजारी पाठक वहत खुश त्रे कि. मंगरू जीर गौरी. गवि 
वापस्त जा गये ह! मौर चन्दा की प्रसन्नताका तौ पारावार ही नहींथा 
किचह घरमे अकेली धी । अव गौरी जा गई है उसका मन- बहुलाती 
रदैमी । उसके साथ रहकर वहे एल की तरह चिली रहेगी । एेसे ही मंजु 
भी इतना मुदित था फि जिसका नाम नहीं । वह्‌ कह्ने लगा -मंगरू से 
अपन मन की वात कि मंगरू महया यव अगर तुम दाहुर.जाना भी 
चहोगेतो म नदी जाने दुगा । मूञ्लसे अकेले नहीं रहा जायेगा । मुस 
यही लमतादहै किः तुम मेरे बड़े भाई हो ओर मुञ्चसे रूढकर चने गये ये 1: 
मनीतियां मनाने पर भाये हो, जव कभी नहीं जा पायोगे । 
उस दिन रात्त तक कौशल के वाप ओर पुजारी पार्करमें सुव बातें 
ईं । जिससे वापनवेटे चे यह्‌ धाहुपालीकिवाकरई्‌ गावें मंगरूके साय 
ज्यादती हुईं र 1 | 
सवेरा हुजा । कौल के कटने से पुजारी पाठकौ ने आदमी दौड़ाया 1 
वट्‌ रामचरण महनो को अपने सायं लिवा लाया 1 वहीं मुखिया कोभी 
बुलवाया गया जीर मजबूर कर दिया गथा रामदयाल दादा कोकिवे 
मी वहां आये जीर कौदाल की वातो का जवावदे, क्यौकिवे गावे 
सरपनदहुं) । ` 
चत्रलोगथा गये। पुजारी पाठक के चतूतेरे पर यच्छी श्वासी 
द्घकट्री ठौ गई । सपद लाजम विद्धं री थी, उस पर्‌ लोम वडेये। 
जा खडत्‌, च चदरुतरे ने नीचे गली में द्द-गिर्द; क्योकि तमाशाईये) 
एक वार्‌ नही दो सौर त्तौन वार कई आदमी भेजे गये; लेकिन बिन्दो 


वह्‌! नहीं आ । तव कौशल जीर पुजारी पाठक दोनो उसके घर स्वर्थं 
गये) । - 


बिन्दो आई 1 उत्तरो गरदन सुक २ दीथीभौर्वैते ही द्रुमं दधे 
एक जोर वा वा जंगी } वह्‌ मनही मन्‌ पुजारो पाठक ओर कौश्चच फो 
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गालिर्ांदेरहाया। 

कनै के वाप तवा पुजारी पाटक डप ये गौर कौयवगदज र्हा 
या मके वीचमें। वह्‌ कट्‌ रटाथा--“्वहीखानेकेनाम पर्‌ विन्दो 
मुकर थयो गई \ वं कटूनी थी रि मेरे पास वही खना है, उमने मेगः 
खा हिमाव लिया टै यीर्‌ यहाँ दूमरी वोनीवोनरहीटै किरम क्रिमौ 
को भीर्प्रया देती हतो विसती-उढनी नही । मेरे पाम किमी ईस्मकतं 
कोर दिमाव नदी र्ट्ना॥ बाप लोगोंकोमादूुम होना चाहिए गि 
अद्रालत मे जवानी जमा-खचं का कोर्द्‌ मदनव नेटी निकलता । कान 
की का्वादी के उपर ही मुक्दमे मामले चकते, मुने जते गौर्‌ फंस 
होति! मगरूके मङानपरव्िन्दयोनेजोकम्जाजमासर्वाटै वदुर्गर्‌ 
केगनृनीदै। यातो वह्‌ अपना हिसाव सवके मामनेलपेिया मकरानका 
त्ताला मोन दे; कर्थोकरि मेगरूकाक्ट्न टै क़ि उमने जितना प्यया विन्दो 
मे उधार लिया या उमके चौयुनरेखेभी बयिकव्यानदे उकाटै मौर 
पया फिरमी मदः नही हा । वद्र ताज्जुव की वाः दै 1" 

सव लोगमुन द्रे ये। विन्दौ वीच-वीचमे वो उटनी); लैङिनि उम 
की कोः नहीं मुना । सोग उम चप रहने कौ हिदायत करने तणते ॥ 

रामचरण मटूनो वंटा था डिग्या-सा मह फौनाये। उमरे अषरजका 
कोद परिवारनया।यट्‌मुनरटायामौरदेष र्छापाङ्िमद्र लोग 
होठलिये चेर सौर कौरानरते वोनर्हाहै जम शादी दरवार मे दहन 
दाह हृदुमत करना दै, मौन रौर जिन्दपोकी सजादेतारै, बड़े-बड़े 
सामतो का फमल करता दै । जहा एक जवान सीर शएकवातकै मे 
नेद्ूभरी वान दटोतीमौरन दमण मुह्‌ सूरनाहै 1 यदा परानौ बनिया 
उषती जार्टीहै। अव मेरी समन्नमे वाया क्रि मुप्ने इमीनिएु बुनाया 
मयादहै। पतौ जनताया किपूजारी पायङ्ने अपने कर्मी वामे 
बुलाया दोगा, मगर पह पायन जुदर्दीदहै फंमनारौर्टादै। व्रिन्दो 
कैः वाद दायद धवमेराटी नम्बर थने वानादहै। चनु चपकेमे पहौसे 
सक जाडं । इमी में सर दै; कयो जमानत जुहने का मतद यह होना 
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किसौ शठ भी मिलकर एक भूठको नदीं छिपा सकते । सच्चारई.पर्‌ 
डाला गया पर्दा अपने आप ही फट जत्ता है । 
अपने निश्चयानुसार रामचरण महतो वहाँ से वैठे ही बडे घीरे-षीरे 
पीछेकी ओर खिसक्ने लगा । यह देखा पुजारी पाठक ने! दोनो की 
निगाहें मिल गई । महतो घवड़ा गया ! उसने न अगे देखा भौर न पी + 
वह्‌ भीड़ को चीरता हुआ सिर पर पैर रखक्रर भागने लगा 1 
वस ! कौौदालः दौड पड़ा उसके पीये भौर थोड़ी ही दूर पर परहुवते- 
पहचते उसे पकड़ लिया 1 वह्‌ उसकी वाँह पकड़कर चद्रूतरे पर लाया 
जर्‌ पीय से उसके दोनों कन्ये पकड चीरे-बीरे चासो तस्फ घुमाता हुमा 
लोगों से बोला--"आप लोग इसी को भला आदमी कहते ह दसी का 
नाम है यमचरण महतो । गौरी इमे छेडती थी । वह्‌ इससे रुपया. उधार 
लेकर फिर देती नही थी । यह्‌ वेचारा वड़ा शरीफ घ्रा; लेकिन हिम्मत 
चाले जवान मंदान से भागते नदीं, उनका सीना सामने ही रहता है 1 यहः 
कायर भाग खड़ा हुमा, जच देखा कि इसकी भी वदमादियो. की पोलु 
खुलने बाली है 1" 
रामचरण मट्‌तो की असिं नीचे घुकं रही थी, मुहधघुमाद्ो रहा 
या । उसकी सारी देह थरथर काप रही थी पत्ते की तरह ओौर कलेजा 
उसकी धड्करन तो चौगुनी हो चली थी । वह कु वोल नहीं रहा था ¦ 
सटस्रा कौशल ने उसके दोनों कन्धे धुमाकर उसका मुह्‌ सामने किया । 
फिर वोला व्योगयात्मक सहजे मे--“"समचरण, सुमतो मदं हौ आसे 
आंख मिलाभो भौर वत्ताओ करि गौरी वदचलन हैया तुम ? तुमने उस 
पर भरे इल्जाम लगाये या न्हीं ? उसे वदनाम दही नहीं सुव परेशानभी 
किया! कहौ कि अपनी आलादकी कसम खाताहुं कि गौरी ने मुक्षसे 
येडखानी की, उसमे मु्से रुपये उवार लिये थ । कहौ महतो कहौ तुम 
तोपख्डेदो ? इत्र तरह्‌ काम नदीं चलेगा तुम्हं जवाव देना पडगा। 
महतो की नानी मर गर्द । उसके चेह्रे पर मुर्दनी छा रही थी, बोल 
नटी निक्लरहा धामुहुसे ।कौशलको आरहाथाक्रोध जित्िवर्‌ 
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चंदा, कौयल की मांभौर गौरी आदि सभी रव॑ठी थीं एक.मोर जहां 
स्वियौ का जमधट लग रहा था। जव कौशल भी खामोश धा! मुखिया, 
पुजारी पाठक ओर कौशल के पिता रामदयान्न .दादा से कुछ परामश्च 
चर रहे थे । जिखका प्रभाव यदं पड़ा क्रि पुजारी पाठक के कहने -से राम- 
दयाल दादा को खडा होना पड़ा सभामें ओर कहना पडाफरि चिन्दोने 
मंगरू के घर्‌ पर कृव्ना कर रखा है, वहु नाजायज है । मेगरूकाघर 
उसे मिलना चाहिए जक्ष कि कौशलका कहना है कि कल सवेरे मंगर 
कै घर का ताला तोड़ दिया जायेगा । वहु अपने धर में रहेगा, फिर वह्‌ 
चाहे यहरमेरटेयार्गावि मे, घर उससे कोड नदीं चे सकता । उसका 
मार्तिक वही है । प 
अभी रामदयाल इतना ही कहू पये थेकि विन्दो उव्करखड़ीहो 
गई । वह्‌ सपनी दलील पेश करती हुई बोली--“यह्‌ क्या दादा ! भप 
भी गलत फंसन्य करने लगे) मकान मेगरू कमे ते सकता है । पहते मेरा 
कर्ज तो मदा करे 1" 
इस पर दादा तो बोलते ही रट्‌ गये । कौशत उठ खडा हुआ ओर 
आग्नेय नैनो से विन्दो को ओर देश्ठता हुजा तेज गलते से बोला -- “कंसा 
रप्या । स्पया तो तुम ले इकीं जितना दिया था उसका चौगुना । मकान 
मेगर्कोही मिलेगा; अगर रोड़ा अटकायेगी तो म अदालती कार्यवाही 
करूगा । सवेरे वुम्हारी मर्जीहो, धरका ताला खोल देना वरना वह्‌ 
तोडातो जयेगादही)। 
विन्दो हाय-हाय करती रही । उत्तकौ किसी ने नहीं सुनी । माखिर 
सौगों ने जवरदस्ती ऽसे वडा दिया 1 जंगी टेढ़ी आंखो से षरूरता रहा लोगों 
क्पे जौर वह्‌ वडवड़ाती रही ! रामदयाल दादा भौर आगे अपनी वात 
कटने लगे--"गोरी कै दिलाफ फलार गई उसकी वदनामी शरुटी है । 
महतो भपने जप उसकी सफाई दे गया है 1 इसलिए गौरी भौर मंगर 
दोनोंर्गावमें ही रहने 1” छ 
इसके बाद रामदयाल दादाने भीर भी कट्‌ वाते कहीं! क्सीने 
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सकते हो । सेरी सममे तो यही अता है जौर श्रायद यही ठीक भी 
रहेगा 1 । 

कौशल की वात दम्पत्ति को वहत पसंद माई! वे दोनी उसे दुमायें 
देने लये । उसकी लम्बी जिन्दगी के लिए ईश्वरसे भीखर्मागने चमे! 

पुजारी पाठक भी वहुत खय थे कौशलसे । वे उसके मह पर दही 
उसकी प्रसंसा करते नहीं थकते ! कौल के ्मा-वाप को नाज था लपने 
पुत्र पर । वे उसकी तारीफ सुनते भीर मन ही मन गद्गद्‌ होकर रह्‌ 
जाति । 

नौरणए्कथीचंदाजो कौश्चल कोदेखती भौर देखती ही रह जाती) 
वह्‌ उसकी वाते सुनती तो कान .लगाकर रह्‌ जाती! उसे लगत्ताणा 
कि यहं घरती पर कोई.देवदूत उतर आया है शान्ति का संदेश लेकर । 
दसकी वाणी मे जादू है) वाक्रई्‌ कौथल अनोखारै ठएेसा मैने न कभी 
देखा मौर न सुना। 

रर्‌ कौशल वह्‌ चौक जाता जव देखता किदो अखि हिरणी जसी 

उसे एक टक निहारी 1 उसक्रेमुहुसे चीरे से निकल जाता--“"चंदा 
तुम 1 

उत्तर मिलता संकोचमभरा दारमाया हुजआ--^हां मे! कौथत वाब्रू 
को वही मृखडा कोयल को हंसत हुमा चाँद-सा नजर यत्ता, स्वर निक- 
लता वीणा विनिन्दित्त-सा-“देखिये सक गये न आप । म जानती धीक 
यापर भापको अमी नहीं जाने देमे 1" 

कौगल मंदस्मित्त विखेर कर रह जाता अर चंदा गड़ जाती लाज 
से \ दोनो एक दूसरे के विये आक्पेप वन रहैये 1 वहु उसके भोलेपन्‌ 
पर मुग्धया गौर वहु यी रीय्ी गुणों पर । मनकासौदा था, नको 
मावथा ओौर्‌न कोर्ट मोल । 
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ञे दिन कौणल की जने की पक्की तयारी थौ ठीक सवेरेरी। 

मौर. रात को वाते हृं उसकी पुजारी पाठक से जिसमे उसने पाया कि 
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पाटकः की वटूत बदरी यमिततापा है ङि उनके गौव मे जागरण की वेता 
धये सव लोग जागे 1 वर्योकिः रान वीतगर्ईटै, मवेराटो प्रकारै मौर 
अर्जते मी र्जा मोनदीरै। अव शई पीनं रह्‌ सवता । गाव 
की मारी समस्यार्भो को एक बृहत रूप देना ही च्छा होगा । मुघारकी 
मोमनाये बनाना अर्‌ उन पर वतना ममनघदारी होमो । उमे नाध्वा 
सन दिया मौर वचववद्धहो याकि वह्‌ धति रविवार कौ पावंलीपुर 
सपिगा । दमे मनाव अन्य दुष मौ यीं व्यतीन करेया । उमने जो 
सन स्वेया प्ररा-यूरा महयोग देगा; क्योकि विकाम से उमे घना लगाव 
रै, नव-निर्मापि ते वित्र प्रम, मौर वह चाहता है जनजागरण । उत्यान 
का यह्‌ इच्टरुक दै, पनन ने मे उतना ही परहेज है जितना एक साधक 
को रागन्टामे। 
शेरे जव कौरास चला तो उमः मां-वाप बंलगाद़ी पर आकद वेट 
श्ये । वहां मगरू भौर गौरी, पजारी पाठक भादि लोग गदे उनमे चतत 
कर रहैये। चदादी धौ चौवट पर। वह्‌ निनिेपद्ष्टिमे देखरही 
भीगौशत को । उमका चेहरा उदास था। कौरने ने उ भोर देखा 1 
येह जि यडने नगा । तमी चदा ने पीरेमे पुकार दिया-- “कौशले वाव्रू 
वात ती सुनिये । भाप 
फौराल पूम पटा । वहचंदाके सम्मुखनजा खहा हो गया भौर 
भ्वंदा कहने समी--""भापजा रटे ह फिरकव दयेन दोग । न जानेकंमा 
कमासगरहादै। मैः" -1 
1 बुुणननेदेषाचंदाकौी भंव इवष्वा आई! वह चोना-- 
श्कट्‌तो भुवा चदाकि हर इनवारको यै तुम्हारे मामन टोङंगा। मृन्न 
रदैमी गे तुम्हे इतना सगाय हो जायेगा, यह ने कल्पना नीनहींकी 
यी 1 वम ! अवचनया। ई आङऊगा ! मेरी राह देखना चंदा ।" पदक्ट्ने- 
कहते कोरनर्जमेटीमृह्ावनेटीवदाकी बा्वोचिदोबदे-ष्डेरणामू 
-पर्तीपगच्रषदरे। उनकाक्ठभरमाया यौरमृह से निकल प्टा-- 
=फ्कितयि, यात सुनिये कौन वाव ।" 
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कौशल घुमा 1 उसने देखा चंदा रों रही है । वह मृस्करा दिया ओर 
हसं मुख मुद्रा मे वौला-'"्योती हो चंदा । मै ुम्ट्‌ देसते हुए देखना चाहता 
हं म वुम्दारी सुकूमार भावनाओं को पहचानत्ता हँ । रोकर नहीं हेसकर 
विदादो चंदा, कौशल तभी जायेगा) # 

वात समाप्त करने के साय कौशल मुस्करा दिया भौर फिर मूस्क- 
रातादी र्हा! चंदा ने मस्सक प्रयरन किमया अपने को संयत करने का, 
उसमे लँचले से जम पेदे, फिर कौशल की आंखोमे साका । वहे हस 
रही थी । वश फिर मुर्करा पड़ी चंदा ओर कौशल वहां से विदा हो.यया.! 
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मन जव किसी जोर आकरपित होत्तादैतो फिर डोर सम्दाले नहीं 
सम्हलती । आकर्पण चदृता चला जाता है, एक व्यक्ति दूसरे का हो जाता 
टै । एकं विवास दूसरे का विद्वासं चन अपनी राह त्य करने लेगत 
दै\ यही मंजितप्यारकीहोतीदहै, प्रीति की रीत्िकादहर'दगं कव्या 
होता दै, अनोखा होता है । अमरवेल की भाति चिना मूलं कायह्‌ पौधा 
पनपता ह । उसकी) भोर सारा जय आकपित्त होकर रहं जातादहै ) चंदा 
कील कौ स्वप्न मे देखती भीर्‌ जागरण की वेला में वह्‌ उसका स्मरण 
करते नहं थकती । वह्‌ एक क्षण के लिये अपनी पलक मंद लेती! उसे 
लगता कि कौल पामदे खडा गीर कहु रहा है--“भेरी राह देखना 
चदा, म आऊगा 1 रोकर नहीं हुंसकर चिदा दो, कौश्नल तभी जायेगा." 

ठेसी स्विति यी चंदाकी । उस्तकीटृष्टिमे कौशल का महत्व किसी 
देवत्ता से कम नहीं था! वह्‌ मन ही मन उसको अघ्यं चदढ्ाया करती 1 
वहं मादे करती उसके व्यक्तित्व को जिसने उसे प्रभावित किया सौर 
जीता या उसकी वाणी ने, चंदा के मोते मन को! तभी उसका सकूमार 
हदय कुल कौ तरह्‌ खिलकर रह्‌ गया या ! 

जय कौशल जाया 1 उह अक्ता था । पजारी पार्क केहींगयेधे 
रीर गं जानवरों को पानी पिलाने तालाव परन्तेगया था 1 चंदा आंगन 
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में खडी थी! वदं चिल गई कौदास कौ देते ही सौर अपनी दुधि 
बत्तीस बाहर निकालती हई दोह भद्रा मे बोवी--"भप भा गये 
फौत याद्र। मे जानती थी ङि जरूर माभोगे 1 भाप नही समन्न सक्ते 
जगि दस समयं कितनी लृ हं । मद्ये, वेष्ि । मै भभौ मापके 
तिये नाश्तातंयार करती ह । बापू हेतो ष्रगये ह भौर गद देर द्रई 
जानवरों फोलेमयादै. कहीं वड तम्बाद्रु पी रहाहेमा । कंसे रहै भाप? 
भयाः" 

सहसा यदा वीचमें रक गई भौर कौरलके मुख परर अपनी दष्ट 
टिका व्यस्त गते से कटने ली --“अरे आप तौ बोतते ही नहो, विलुल' 
पुपवेठेहै। अप दुवतेहोगये,एकही हेमे 1 षह 

पेङधिने कौन फिरभी धुपरहा। तव चदा कुद चिदृ गई, वह 
रूढे स्वर मे वोती--“जाप तो बोलते ही नही ।“ 

अव कौशन हेत पड़ा भौर हमते-हमते वोता--""यही राह देष रहा 
थाकिपुम्हारेसत्रानोंकानाता ट्रे तवर यजवात्र दू। तुमने मुस 
योते कामौकाही कहां दिया, फिर दिकायत कंतेकरतीहो। बोतो 
प्रलती है वुम्हारी या नही ?" 

“नही ! मेरी नदी । मापी गलती है करि भाप दैरसे वोते 1" यह्‌ 
कहते-कदते चंदा पुल-गुल करके हेत पदी । उर्भके गौरे माये पर टीकर 
षी समय एङ नागिन-मी लट आक्र शरूजने लगी । हवा फा एक माघरुम 
पोका आक्र उरो स्यं कर गपा। वह्‌ गव्रुचौ भोरक्षिमद कर रह्‌ गर्द; 
फिर कनणिय) से देवने लगी कौत को । वह मूस्करारदहाया। . 

"आप-आप मुनते-गूनने मै तग गयां चदा । भुमेभपिनेष्ह्‌ 
कर पुमकहाकरो। पै जानताह ङि तुम क्विष़ौ क्विता हो । सुकु- 
मार मावनायें भौर नूतन योजनाय वुमते उत्पत्ति सेभी । मेरे जनजागरण 
के कामोमेतुम सहयोग दोगी । पडी क्यो, वंठ जाओ । अवषीवार्‌ 
प्यार होकर माया हूं। जी पाठक दादाकीदच्छा है ङि उनक्रागवि 
एक सुराहाल गांव के नामसेपृद्ारा जाये । यहां जितके गदी, मुनी- 
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यन भौर गंदगी फनी दै, वह सव साफहौ जाये । गवि मेरेसा कोईनं 
रहै जिसे त्वाह का जयि । सहयोग, सहकारिता ओर शान्ति को चेकर 
टी यै जपने स उद्‌श्य में सफल हौ सकता हं भौर यही सोचता हूं तुम्हरे 
लिये । तुम मेरी मंजिल आसान करोगी, मेरी समस्याओं का समाधान 
यनंगी। मुने ओर कुनटी चाहिए चंदा । मने तुम्दारा बहुत वड़ा 
विद्वासपालियादहैवप यदी वहत दहै +" 

कौल कट्‌ रहा धा! चंदा उसके निकट वैठ गई । उक हसो 
मुख पर डव साम्ये को छापलग रही थी) दिनके दस चे भे । आधे 
अआगनमें धूपद्छा गई थी । चंदा तिहार र्दी यी कौशल के आनन को! 
हृत देर वाद घीरे से उसके मुहसे निकला--“तुमने मू्रे जमीन सि 
उठाकर आसमान पर परहुचा दिवा ! इतना महृत्र नदो \ ्मक्रिसीभी 
योग्य नहीं हे । हाँ, वुम्दारे विचारो से सह्यत ह जर उन्हीं से प्रमावित 
हं । वयोिः तुम सन्मार्ग हौ भौर पेसा व्यक्तिं कभी दूसरे का सहित नहीं 
कर सकता ('" 

कौशल भर्‌ चंदा को दोनों कौ वातो का अन्त तव हभा जच पजारी 
पाटक ने आगन से प्रवे किया। जाते री कौश्षनमे उनके चरण स्प 
विग्र) वे गद्गद्‌ हौ गए 1 उन्होने दोनों हाय वद्मा कौशल को अपने वक्ष 
रो सगालिया। त्तव चंदा का केवल मन ही नहीं उसके हृदयं का कोना- 
केना हँस रहा था 1 वह्‌ समघ्र्वठी थौ कौल को देवता जौ मनुप्यसे 
हुत ऊनः दोता है । उसके जीवन का स्तर मानवीय न्‌ होकर दवी होता 
र 1 
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दोपहर को भोजन करने के वाद कौश्लने तनिक भीदेर्‌ के लिषए 
पीर नदी स्षचाई । वह चराचर व्यस्त रहा पुजारी पाठक के साय वातो 
मे! चेदा क्ट वेदी रही\ उसी समय मंदको भेजकर पार्क ने गृूखिया 
योर रामदयाल दादा को युलवाया । इसके अतिरिक्त दो-दीन वयोवध 
सज्जने आर बुलाये गएजोर्माव की तवाही को गोक्तने के लिए पूणंहय। 
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जागन्कये । कौल की सलाद सवो पमन्द जारहीधी। उननेक्हा 
फिमाअत्रौसरे पहर चार वजे गांव वैः वी्चौ-यीच जटां हाट लमती दै 
वटौ एक षभा होगी भौर याव वा्लोमे यह विनयकी जाएगीकिवे 
गाव दो सृशदात वनानेके लिए मन, कमं ओौर वचन तीनों मे जुट जाये । 
गरीवी वर कौ देन नहीं यह्‌ यादमो कौ कमजोरी दै । 
पूवं योजना कै यनृमार जहौ पर टृफेमें एक दिन हाट लगती धी 
उमोष्ोदे सेरमदान मे गौव वाने इवद्ा हुए 1 दो तस्ते टाम मपे बीचो-वीच 
मे । गणमान्य व्यक्ति उन परवठेये। मग्पंच की टैमिपतसे योदी-मी 
याने कह रामदयाल दादा वट गप । कौन सङा दभा, लोग मुन + लगे 
मौर उसफा पाप चलने लमा--"याप्र लोग जानने होगि कि शहर तर- 
यशे पर्‌ हते है भौर गाव पद्धड जति ह भब वातोमे 1 मका कोरण 
-दै वहू दोदा-मा हि शहरमे कामहोताहै श्रौर गाँव वाति मक्मर 
ˆ येकार रहते है । हालाँकि माजक्रल श्रह्रोमे भीवेकायी वढर्टीषहैः 
मेकल षती नही जितनी गौवो मे । गाव को नद जिन्दभौ ए नपे सिरे 
भेनहीदौ जा सकती । उसको विगही हई यहो को मुधागाजा सक्ता 
दै । क़ लिए आपमौ भेदमाव को द्योड सङ्गो जुटकर काम करना 
“चाहिए । इर्ते साम यह्‌ होगा मि एकतो सवकं मनमेएकनाफी 
सावना घर करजाएगी, सिसी की किमी से दुश्मनी नही रदे भौर 
उपि लोग वच जा्ेगे गही-वही वाधाओने। गीवमे तनिकसी यातषर 
नाटी चन जानी है! अदालत, कबहरीमे नोग घर षक नमा देखने 
ह। वे वरवाद षहो जाते ह । जच सहपोग रहेगा मको समाई भी होमौ 
सौर क्या वतां भाई मिलङ्र काम करनेमे आप लोग वच जायने मय 
कर यीमादिोसे । गौवके तालाय ओरपोतरोमे अगर गन्दीनं रहे 
तो मज्यरो को पतपतेकामौङान मिते बौरनकी मलेरिया पने । 
होता यहटैकरिमिमीफाभी ष्यान इम ओर नही जाना) मापलोगो 
वो चाषटिए्‌ शि यद्‌ नियम वना फिगर मे प्रतिदिन सफाट्‌ का कामं 


अट-दम अद्म नुदङर जषूरकरेमे ओरहरञआदमीका महीने मू 


०४ : : जव-सस्ज ने भें सोरी 


सिं एकं दिन नम्बर अयेगा इस काम के लिए्‌ 1". 
यह्‌ कहकर कौशल तनिक रुका जौ९ फिर कटने लगा--^हा ! जो 
वात ने अभी कही थी उसके लिए सवते पहले जरूरी है कि गरी 
अमीरी, ऊंच-नीच ओर द्ुभा-दूत के मामलों को वित्कुल षी छोड़ देना 
होगा । जव हर आदमी काम.करेगा तभी सुख की नदियां वणी भौर 
अन्न उपजगा इतना कि खाये नहीं खुकेगा 1 ज॑त्े तालाव-पोखर-के लिए 
मैने कहावतेही यह्‌ भी जरूरी है कि माव भर्‌ काङ्ंडा सवेरे ही एक 
जगह इकट्ा हौ जवे भौर उसको फिर पहुंचा दिया जये गाव के बाहुर्‌ । 
{ वह खाद का काम देगा \ वह्‌ कई जगहों मेनेटकर एक वहत वडी 
साशिमे हीमा! उप्त खाद को हर म्राभौण अपनी इच्छानुसार जरूरत परं 
अपने तरेत में ल सक्ता है) इस तरह हर खादमी खाद के खेच से चचं 
जायेगा । एक पंथ दो काज होगे । मावकौ गंदगी दरूरहो गई मौर फायदे 
कां फायदा भीर्टा)। 
कमशल के समञ्चनि का दंग इतना सरल या कि प्रत्येक आदमी उस्‌ 
कौ बात आसानी से समस्ता जार्हाया। मवके वच्चे, वदे ओर जदान 
सभी वहां इक्टुयथे। सभी प्रसत्रये, गौरीदुर खड़ी थी जहाँ वुद् 
स्वियां वी षी । वह्‌ मगन थी) उसके पासर्वेठी विन्दोकामुह्‌ तनिक. 
सारहगयाया। वहु मनदही मनकुडरहीथी ।एेमेही पुद्प वर्गे मे 
जह एक भोर मंगरू वहतत प्रसन्न या वहीं दूसरी ओर जंगी के मु 


पर मातमदछर्हाया 1 वट्‌ मनी मन कौश्षल को बुरा-भला कह रह्‌ 
धा। 


ओर फौशल जादू-ता डाल रहा था लोगों पर ! उसकी वाणी मे 
साकर्पण धा, वाक्‌ गलो ओज-पूणं थी । लोग उसकी वानो से प्रभाछिनि 
होरहैये भीर वह्‌ कट्‌ रहा था--““इसी तरह वीज के लिए ज्ये कजं 
कुना पडता मौर उसके वदलेने गरीयो कौ अपनी पैदावार का 
माधेमे भी अधिक हिस्सा देना पड जाता! उत्तकी राह एक है कि 
दर किञ्तान अपनी-मपनी उपजमें से फी मन सवा सेर गत्ता. निकाले । 


जब सूरजने धिं लोतो ¦ : २०५ 


चह कटरा ही एक निम्भदार मादमी के शस रहे जो गौव का दिदवासपात्र 
हो । घस । पीज कैः समप समो मोग गल्ला उसर्मेगे समोर भपने चेत 
वो । फिर कौ जरूरत नेह रह्‌ जानी दै महाजने कजं काठ्ने की । 
कपटे मौर यरतनों के तिए गाँव वाने अपन सत्ता सस्नै दामों पर 
वेचते है 1 उसे न्दरं घाटा रहता है । दसके लिप्‌ एक तरीकादैङ्गि 
मनी के नावा प्रत्यक व्यक्तिको दृद्धनकु्य दस्तद्नरीकाभमौो काम 
जस्र भरना चाद्ये । आजकल हमारी सरकार हस्तकता उयोग को 
बहून घद्राया देरटी ह । सोचिपेतो बप्रलोग क्या नटी कर सक्ते, 
मयर कर सकने ह 1 चर्ण नादे, कपाम भोटिये, हलि, प्रत्नौ, डोन. 
चियाौ वृनिये, प्नाऊबौर अर्दट कौ लगोको। मिरक्रियो मै पाल 
नादय । पंत, चदाद्यां भौर शटरमें वाम आनि वाली चीजे बनाये । 
यम । तैसा पंसा नजर सावेगा थर्‌ गाव का एकर दानाअन्न कटी 
नहीं जयेम । मके सलावा जव भाप लोग हम वान पर कमर्‌ कमक्रर 
पारदो जाफीकरि हमे यागे वदना दै मौर अपने गाव को स्वगं दनाना 
दैतोक्िरर्् हाप करप्रा उयोग चनाजगा। बापके य॑वमे पाटला 
टै । हर भादमौ को शििन होना चार्हिए्‌ 1 दगके लिए मेरो मवसे 
प्रा्यनाद कि अपने वच्योको स्दुत भेजनान भूरने, क्योकि भिक्षा 
ही हमारी गरीग्री ओौप्तबदी का मवमेवडाकारणदै।" 
यगशल देर तकः योनता र्दा । सोग मच्र.मुग्यमे सुनते रटे। फिर 
जव पूरन दुव गथा तव समा विसजितं हई भौर यह तय हूभाकरि यगते 
द्नवार कफो एक कायंकारिणी समा णी जिके लिपु मादमियोके वाम 
शुन तिए्‌ जायेते । सोन बहून सुतये। पूजारीपय्कङी व्रसननत्ताका 
तौकृटनाहीक्याया भौर चदा कामन मयूर नचरहाथा मगन टाक; 
भयो कौन उभे ममक याप वनकर वरस रहाया। 





५ २७०; 


अगते ह्तवार को षयैतत के मा-वाप भी पादेतीपुर भावे । ठस 


२६: : जग्रसूरजनने मिं लोलीं 


दिन भी कौशल का एकं महुत्वधुणं भापण हुमा ! गि वालों पर उसका 
रेखा प्रभाव पड़ा किं वे उसको अपना नेता मानने लगे । ग्राम पंचायत कोः 
एक वृहत रूप दिया गया । कायकारिणी सभा का भी नाव हो यया। 
उसके सदस्यो की सूची वनाली गई गौर्गवि में सफाई का कार्यं जारम्भः 
हौ गया । 
अव गाँव मे चमक रही थी वीरे-वीरे । सव वाले आपस में वातं 
करते कि कौगलने हम लोगों को नई जिन्दगी देने की कोरिशकौ है) 
ईदवर करे वह्‌ जपने इस काममें पूरी तरह सफल हौ ! सवते जषूरी 
चीजयहयथीकिर्गांवकीषकुटको दूर किया जाये! जव तक सवके मन 
में एवय की भावना नहीं होगी, तव तकन तो कोई अगि वदु सकता 
ओर न कोई खृगहाल रह्‌ सकता है । कौशल अपनी हर बात म यदी 
जोर देता रहता कि सहयोग ओौर सहकारिता ही पडे हुए लोगो को 
आगे लाकर खडा कर सक्ती है । 
कुद दिन वाद कौशल के माँ-वाप शहर चले गये । उनके साध गयेः 

गौरी भौर मगरू भी  कौशलर्गविमेंदही रह गया । वहजौ भी योजना 
वनाता सर्वसम्मत्तिसे उस पर विचार किया जाता ओौर फिर उसको 
कायं रूप मे परिणित्त करने के लिए रुपये पजारी पारक लगति । गांव के 
समयं लोग चन्दा देते आौर उस पर्‌ भी अगर मावद्यकता पूरी नहीं होती 
तो पुजी लगती थी कौशलके पिता की। वहुघनी वापकावेटाथा 
अत्तः उसके सामने अर्थं सम्बन्धी कठिनाय नहीं यीं । 

` अव कौशल प्रायः सप्ताह में चार दिन गांवमेंही रहता । दो-तीन 
दिन केलिए शहर जता! यही श्यति मेगरू ओर गौगी-कीभीथी.। 
दोनों उसके साय दी साय डोलतेये। कीक्षलने डिषट्क्टिवोडसे लिष्ठा- 
पदी कर्के एक द्ोदा-सा अस्ताल खुूलवाया गाव मे । इसमे वहां के 
लोगो कोवड़ी सुविवा हो गई! वे उत्रकी भ्रुरि-मूरि प्रशंसा करने लगे | 
दसी तरह एक पुस्तकालय खोला गथा । उसमें दैनिक, साप्ताहिक, पालिक 
ओर मासिक पर्रोँके मंगने की व्यवस्था की गई] 


४ जबसूरजने आलि लोती : : २०५. 


गावके वदते हुए रूप फो देखकर हर प्रामीण सुर षा मीर कौत 
अपनी योजनाओं को लेकर मागे वदरहाथा। अध्यापन कार्यं उस 
भागं मे वापा उपस्थिति करता । मतः विवर होकर उगने नौकरी से 
त्याग-पत्र दे दिया ओर तन-मन-घन से जुट गया षार्वतीतुर मे आकर नव~ 
निर्माण की यौजनामोमे। 

अव गौव मे सफाई रती रहती थी करि हर जगह देखने मे भमी 
प्रतीत होती 1 सारे गाव कादृद्धा गाँव कै वाहर डाला जाता। दोरों 
कोलोगण तालाव मौर पसर कागदा पानीन पिलाकरकुभो का 
पिलाति । हस तरह वे भी वीमारी षा दिकार नही होने । गौव के बाहर 
की पमां माफ, मुयरी ओर परिष्त कर दी गदं थीं। कच्ची मदक 
जो पिरदुन शस्ता हालत मँ थो उरक तिए्‌ कौत ने सवके सम्मुख 
श्रमदान पोजनाको रखा । गौव के खव लोग जुट गवे भौरसढककी 
मरम्मत तीनन्चार दिनमे हो गर । 

षन भव यातो फो तेकर कौशल गाववातोकीभ।सोकातारानन 
भया । लोग मुह पर टौ नही पोठ पचे भी उतकी तारिक के पुल वायते 
रहते । चन्दा जथर यह सुनती तो उम्र कलेजा हाय भरकाहौ जक्ति 
ओर मन वदो पुरानी वात दोहराने लगता क्रि वास्तव मे कौरात मदुष्य 
मही देवतादहै। 


२७१४ 

षदं-गिदं के गमो मे पावतोपुर कौ चर्चा जोर पकडरहीधी + लोगं 
मनैशस का नाम सुनने उसे मिलने भाते भौर बहत कु सौवकर पते 
जति । इम तरह आस-पास के समी गावो मे जामरणकादौर चन रदा 
था। 

अर पार्वतोपुर मे र्थ,यवेल (जमीन से पनी निकालने का नवमी 
सग गपाया। मरकार.कौ भोरे सिचाई को अत्यधिक सुतम बना पा 
गपा । भरीफकी फसतङकेवादसर्योकीभी दावार बहूव मन्छी ह+ 


२०८ : : जव सुरज ने आंखें खोली 


उतम खाद, समुचित व्यवस्था से उत्सन्न हुई ! इस वपं की उपज संतोप- 
जनकं थी 1 सभी लोग प्रसन्न थे । ८ 
नचो गौर्‌ वयस्कों के लिए खंल-करद के समान भी चुटयेः गये । 

व्यायाम शाचा का उद्घाटन पुजारी पाठक नै किया । एसे ही हयकरषे 
का प्रचार किया कौले ने गविके घर-घर में । हुस्तकलामे लेग अलग 
दक्षद्यरहैये!दोस्रालहोद्रके ये) कौलं के प्रयतत फल-फुल रहे थे। 
गौरी मौर मंगर की गरीवी पतता महीं कर्हा पयान कर गई थी } दम्पत्ति 
दिन-रात भूत की तरह जुटकर काम करते । चे कभी नहीं थक्ते, हमेशा 
मुस्कराति रहते 1 वही गाव पावंतीपुर जिसर्मे लोग रोते ये, शीते ये, 
एः दूरके दुरमन हो रहै ये, पंजी कच्चा ही चवये जा रही थौ, श्रमिक 
को वहीं अव समृद्धिके प्रस्यक्ष ददान हो रहैये। 

रतन भी अववड़ाहो गया था । उसकी उप्र वाहूर-तेरह्‌ वपंकी 
थी! वह्‌ हमेणा कौशल कै साथ रहता 1 वह्‌ अपने सग्रह पर कौशल 
चभचाको सायलेकर अपने लिए अम्बर चरखा लाया.। क्स । फिर 
क्याथार्मावमे उसकाभी प्रचार हा द्व जोरोसे) थव उस गावि 
का आदमी गर्वं के साये कह सकता था कि यहु क्यानरींहै हमारे गौव 
भें मीर हम लोग क्यानहीं कर सक्ते पेटके लिर्‌ अन्न हम उपजाति 
हौ ह 1 अपनी जरूरत का कपड़ा खुद अपने आप तयार करते हं । रह्‌ 
गदर जो चीं हेम शेर से खरीदते है नकद रुपये देकर उसके वदसे शहर 
मेही जाकर वेच जते हं । अपने ग्रहकीवे चीञओं जिन पर हमारा एक 
पंसा भी चचं नहीं होता । खजुर, क्षाॐ, नरकुल, सेठे ओर सिरकी इनसे 
शहर वालों की जरूरत की चीक्ञे बनाकर हम उनसे पैसे वसूल करते ह । 
दरसतन्ह हमारे मवि काएकमभी पसा वाहूरन जाकर भपनैमेषही 
यद्ता मौर पनयत्ा है । हमारी चुशदाली का सवे वडा यदी कारण है | 

> < > 

चंदा जौर्‌ कौल का स्वाभाविक आकपंण दिन पर दिन वडता जा 

रहा.या पुजारी पाठक इससे वहत पसप ये जर यहाँ ठक वे निदचय 


जच सुरज नै मरे लोलो : : २०६ 


कर्ये किवंदाफाव्याह्‌ कौशतवे साय करदेगेः तेकिन मभी 
ये ध्य माम्तेमे ये! न कौशततेहीवुद्य गह्‌ पाते जीर न यकैः 
मन्वाम) 

ष्थरशोरवदर्ही यी 1 चदासमूनरटी थी दग भते षर कीर 
ट्वा का देवता पवन वन फलन केव वद्मरहा षा + दोनोकपेमे कन्या 
पिपर छापर कने । वेद्धोटेते छोटा कामकटनेमे भी तनिक नीं 
हिवद्न । दोनो कौ बम्या एक दूरे प्रति ध्तनीदट धटृटपीर्ि 
शदे यदेन यङ्नए या, चौद वदन मक्ता या; मन्तु चे शनी वदने 
पर्ष नही रहते! दोनो के चरिप्र गाववाली के निष्‌ एक मिमाने, 
एक नमूना । गव नोय उन शद्धाङ्से जीर पटी कटनेये ङि द्द 
करेसिषदामौर कौधन दोनो एकटो जा्केनो ह्‌ पुन जोषी हमा 
सयेणी जते रषा गौर मोहन) 

लेश्िति जह गव भतेयवदौ एक नोरवुगयदभमो पनपर्हीयी 
पीर -पीरे । विन्दौ निगम होना पुजार काटे क वृराईं करनी) चदा 
के पिष्‌ वनातीरि यह निसेन्जे है, मदक माथ पृथतीहै। गौरी 
सियक्छी किष नो ष्च्छी वे्याहै। च्सौनेनो परावक्िवाहै 
चदाकफो ) केोटुमाने याने मनि सेहिनिर्मै नो यह जाननी किः वदा 
सौर कौन केच दानमे दता वुद्धनरूय्है | देषेना एकमे एक 
दिन्‌ फो नया गुन जषूर निेगा । 

लोगविन्दो की वतको युनी-अनेमूनीकर नान ।काहरटनो 
उत पुषट्‌ परी ष्ट्य देना ओरयटी होना पाजनीके चाथमी। 
यह्‌ जये देनिरर्परङो वारे क्रतानेोयोयनो नो उने वृना-मादृन्वार 
देते) यद्‌ धिया कर्द जाता अर मना मन कौयसको कमे 
सगना जिसे कार्य उस जोर उसकी पायतिन ल जयमानदटान्ह 
धामाव ञ दोना को मिट पोत यी ए 


२१० : : जव सुरज ने ओं घोलीं 


छ 

यदपि रानी कैकयी बहुत ही समङ्लदार ओौर विदुषी थी; लेकिन 
फिर भी दुष्ट प्रकृति डी म॑यरा ने उनक्रे विचारों को एकदम पलट दिया । 
मलाई जी जगहबुरार्दनेने ली! जिसे राज्य मिलनेवाला था वहु चन्‌ 
को चला गया गौरजो पुत्र मोहम मंघाथा वहु स्वमंदाषी हुजा 1 एेसे 
ही चिन्दो का गलत भौर भूखा प्रचार किसी-किसी पर अपना प्रभाव छोड़ने 
सगा गौर लोग यह संदेहं कर्ने लगे कि कौशले ओर चंदा दोनों मे अनू- 
चित सम्बन्य है) जव भेद खुलेगा ओौर छिपाये चहीं दिपेगा तव आखिर 
भवे व्याह करलगे, ॥ 

चरिन्दोकी वातिके आघार पर जवे कोईरगाँवबाला चंदा भौर कौशलं 
को माय-साय देखता तो वह॒ उनकी ओर देखकर रह्‌ जाता ओौर देखत 
ही रदृता । सवकी निगाहें मे संदेह सतर आया था! लोगों मे आपसमे 
गफ्तग दोती 1 जहां दस-्पांच जादमी जुडते वहां १ना-ूसी चलती भौर 
चर्चा फलती ब्हेजोरकीकि गौरीतोखरावथीदहीस्सनेचंदाकोभी 
विगाड़ रखा है । कौशत दह्र का आदमी है पनचला। वह्‌ चंदासे 
अपना मन वहला रहा है! दोनों एक दूसरे के हाथों की कट्युतली हो 
रहे ।येलोग सवार कर रहे हं) पटने अपनी तरफ नहीं देखते कि 
उनका चाल-चलन कंसा है ओौर पुजारी पाठ्कक्िगेवेहयार्हजो यह्‌ 
सव अपनी आंखे देखते रहने ई । एक जव न लड़की जवान आदमी के 
साथ दिन-रात्त इवर-उवर घूमती फिरे। पसका मत्तलव साफ जाहिर 
हौजताहु कि दोनो को राह अच्छी नहीं दोनो ही वदचलन है। 

मौरी निस्के महसे चंदा भौर कौदनके वारे में यह्‌ अफवाहं 
सुनतीतो उन्न उक्तीसरमयमुहुपरही फटकार्‌ देती भौर गरू देसी 
वातं नुनते दी आग-बदरूला हौ जाता । वह लोगों को पूरी त्रात भी नहीं 
कटने देता, वीच मेदी काट देता कि जाञोतुम सत्र लोग वहे परमर्हुस 
हो । चंदा बुरी दै, कौथनत्तखरावदहै भौर तुम सव लोग वद्धे गच्छेह । 
करो क्या, जिसके पास कोई काम नहीं होता है वह्‌ इवर की वति उधर 


उव मूरवनेर्वदं म्नेलो:: २११ 
कग्तेश्तिदारत ज्विकरदा टै । के कदा यौ कनैदच वे निवार 
ग्क्चात नी मृत्रनान्दी वाटा! रासो, दुम सोय चदे गानो 
प्तिनो्नोकामृह्‌ मी दयनात्मदनदाच्ण्ना। 

महीमे नट् पहनाया नोनों ने 1 नवषृदाग पाट उने मम्यते 
यौर्‌क्टने हिमे दुतिया को वस्तेदो, नुमं वदना ङ्ामक्यो) मारने 
वाने श्राय मदकोट पटतेना दै; सिन कटे वानो कौ गवन 
कोटर नरी काट भावा, कोद नटी वल्दकर पात्रा । ङुने नौर दहै, हषी 
धनी राट्‌ चचनादै। दूनयाक्म यट दम्नूर्‌ उदमे वह दनी, चना 
माग्हारै भौर तरता रेया । दू ददनामोकी चिन्तानकर आदमी 
मो उम ररम सपररवदं टौ जाना चाद्पि। 

अङ्तेमेमी पृकगी पच्द् दिवारङ्रेचोम्टीपत्ि गि चदा 
मौर मौत रौ वनाम द माम्ने मे सामोयरटनाही अच्छाद। 
कषजन्दौदीट्यकानषोक्द शना । अगम सटानमोमेदोनौक 
म्पा ट रपिया । तेव सवे मुम बाप्हीबन्ददह रके गमी 
फानदटमे दंट हाननेका मतनय यट निक्नेया र्व मिर्च नेषर 
पावि लक उमम मने जाज्गा शोर दूनिया यरी दमी उड़पयेमी । 

एर्नोपृदारी रषये पके टृएु पान । उन्देटुनियाश्च कद्व 
सौद मौढा अनुनवथा॥ दमक अनवा दूमरी वात यट धीष्टिपृद्य 
यदनामीन उतना नदी हरनाङै जिठना नरी ॥ चन्दाक्ौ डा दिनवि्वा 
रही पौ । बहनी मूनपाती थौ अग्नी वदनामीके दोव । इन मम्दन्य 
मेद्‌ यापमभीदु्नरीकर पानो ओर नक्ट्ठी भोटनमदीह्ि 
मृतमेदृग्द्रर रदा वगो । लोग हमारेनुम्टारे मम्बन्यको भन्यानमट 

` कूर युगावतातरै। उमशा शनि मापीकदननमेदन्रार कररदापा.मनं 

मरकर्टादाहि तिर जये 1 वटे उयस्रिमीकेमुटमे ष्य मीमृनतो 
नो लयनदोनो कनोप्रर राय रयतेती। उम ममप उमा मन्दरं 
शन-पि्षत होकर स्ट जाना ॥ 
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: ७३ : । 
यद्यपि रात चदनी थी; लेकिन वह्‌ भयानक लग रही थी ! घरसात 
का महीना था! नदी, नाले, ताल, पोखर ऊपर तक भर रहेथे । घरतीके 
भीतर रटने वभे विर्पले जानवर बाहर निकल अये थे 1 उनके विलो 
मे पानी भर गयाथा। एक ओर द्चाव्ररसे किनारै्वैठे मेदक ररटे 
टर्म की वोली वोल रहे ये गौर दूसरी गोर कोई तड़फ रहाथार्साप 
के मुहटुमे। ्षित्ली जौरद्चीगूुरोकी दाहनाई्‌ अर्हां वज रही थी वहीरो 
रहा था वन विलाव । चमगादड़ ची-चीं करते हुए उड़ रह थे, सव कुं 
मिलाकर दात्र पर बहुत भयानक लगता था! एमे ही युवती धुटनो 
तक पानी मंश्चात्ती उनर्‌ पड़ी स्लाचर मे । तव किनारे पर वठे मेक म्म- 
सम्प प्रानी में दृद ष्दे। 
उपरमे उडती हृदं चमगदड़ं की एक टोनी निकल गई । युवती 
चते दृष्टि सामने धी । वह्‌ कटि-ग्यन्त जलम पहुंच तनिक रकी, ठिठ्की; 
दुयर-उधर्‌ चारों भोर टृष्टि दौड़ाई, फिर आगे वदी मौर वदती गई । 
पानी वक्षस्यल त्क था। युवती खड़ी थी मौर सियार वोलरदैये दूरी 
पर्‌ टुआ-हुभा। 
युवती का नाहस जसे कूद वकता फिर हिम्मत करता । वह्‌ खडी 
यी, उस्रकी गत्तिविचि यह्‌ वत्तारटीथी कि वह्‌ वहत परेदान दहै, अभी 
तक अपने निद्चयको दृट्‌ नहीं कर पाररह। 
सहका तनिक देर दही प्रकृति ने अपना रूप वदल दिया । आकाश 
पर्‌ जर्हा-तदां टेनके-टुलके रट्‌ के पटल ज॑ व्रादल थे! अव चांद छि 
गवा जर आसमान पर कले वादलों का राज्यो गगरा 1 पानी वरसने 
गा, रात की मयंकरता बटृन लगी ौर युवती एक यार कांप उट 
नीचे लेकर ऊपर तक । 
पानीकी गति तीव्रो गई! वह्‌ अरर वाँवकर वरस रहा धा 1 
रातकातीहो गईथी । हाय को हाय देखना दुर्लभ हो रहा वा । युवती 
की दृष्टि पवरा-स्ी गरई। उते कटी कृद्यभी नजरनहीं मा रहाथा। 


जव सूरन ने आंबे धों : : २१३ 


द्मा को जोरमे चोरा, चित्या; चिन्नु पानीकेगोर कैः मम्भुम 

यट्‌वुभी ममन्नन पाई! तमी जोर से पौदयेप्नमाकेकीयवाज हद 
पानी मे 1 उमनेदवा अर समक्नाकरि कोई पानौमेकृदा दै, मरे षास 
द्यय-दुयकरषञआ ग्टा द । उसने एक हाय से नयुने दावे ओर हिम्मत 
कए तनिक आगि यढ मले-गते तकः पानी मे हयक साई ॥ 

नने में दीद्ये भाने वाला जोर मे चित्लाया--' घन्दा ! तुमने बून 
जत्मोषी 1 भागा । तुमह हवने नदीं दुगा चंदा; क्यो चैन 
तुम्हं मौत नही जिन्दगी दीह 1" 

युवती ए वकी ग्याकर जंगी ही षानी के ऊषर बाह वमी जत 
परर्तर रपरे उम युवर कौश ने उमके यान पकड लिएभौर हापमा 
महागद उमने कटने सगा--"चंदा यह्‌ पागलगन करे नी नुमने कंन 
मोचद्ामी । धतो जाननाया दिः तुभ वदन समक्षदार हो; तेबिन नुम 
नादान हो क्यो कौ तरट्‌ तुममे तनिक मी वृदिनहीदै। मामो चतो 
याहुर 1“ 

पशन चंदा को क्रिनारे तवते बाया 1 तव जाक्रर वह्‌ बृद्धस्मन्प 
टरं भौर वोन धीरे-षो--"कौशन वाबू बाप नटी जानते ङ्गिनारीको 
लाभ कितनी प्यारोहोतीदटै। भै यपनो बदनामीकेः भारमेदवी जा 
ग्होह। मरे निए एक पटी रारता चा, यही मने सौनापा ^" 

भशन पिनारे परर वाकग्खहादहो गया 1 वदा भवमरौ-सी ने गई 
थो । यह वट गई ओर हफने समो । अय पानी धीमा पषटगयाया मीर 
सगनाथानरिरातवृीरोमर्दटै । पोदीदेरवाः दही वह्‌ वीत जायेगी 
पानी बन्दद्रौ जयिगं 1 सवेद होगा ओर धरती पर नथा सूरज चमङ्ने 
सनेषा। 


२ ७५४: 
समता-वृतारर्‌ कोशन नंदाको धरनापा। वद्‌ पृत्रारौ पाष 
हता य (कयो गदरेराटोगवाया) चदा कौषप्ाईूमारीयी) 
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इतने में कौक्ष ने उसके साथ घर मेंप्रवेद किया! उसने जन सारी वाते 
पाठक को वत्तलाईतो वे चौक गये अमै" जल्दी से धवराकर चंदा कोवक्ष 
से लमा लिया! फिर उसके सिर पर हाथ रेते हए वो्चै--' पगली 
कटी की, जान को वहूत सस्ता समन्नतौ दै । भगवानने मेरे बृट्पेकी 
लाज न्नी} उमेतरस आ गयातमी कौशल भगवान वनकर वहां 
पर्हुच गया ओर तुञ्ने वचा लिया 1“ 

चंदा मौन थी ओर कौशल भी मधुर भेत्संना कर रहा था उसकी । 
गंङ् यट्‌ सव देख ौर सून अचरन में पड़ गथा कि अरे चंदा विटिया 
इतने कच्चे दिल कौ है कि जान पर सेलने चलदी । तिक भी आगा- 
पीदा नहीं सोचा । 

चंदा मौर कौशल दोनों ने गीते कपडे वदले । फिर जव पाठक वहां 
आदेरतक चेदा को समक्षाकर चले गये तो कौश्नल ने पृदछ--“चंदा 
तुम एेसा दुस्पाहुस कर व॑ठोगी यह्‌ मने कल्पना तक नहीं की थी। तुम 
मृत्यु को इतना सस्ता समद्ती हौ ! आखिर क्यो ? कु मुत्नेभीतो 
यताया होता । भुटी वदनामी से उरना निरी कायरता है । चुमने मपने 
को सीमित भौर संकुचित ही क्यो समसन । समस्पाओंसेलडना ही 
जिन्दगी है, उनमे भागना वुजदिली, एक नदीं हजार वदनामियां फले; 
लेकिन दमे उटकर उनका मुकाविला करना चाहिए । विजय हमेशा सत्य 
कौदहीहोनी टै; क्योकि कठके पौप्रे की जड नदींटोती ।' 

चंदा सुनती रही । उसने कौशल के चहरे पर्‌ प्ट उल धीरे-वीरे 
कहना आरम्म किया-- “न पृषो कौशल वाव्रू कि नारी जाति कितनी 
दीन, हीन ऊर द्रंलदहै। उसे चदिनी रात में मपहुनी चादर ओदादी 
जततो मौर क्डाजातादहैकि यहस्पको अगरी है, सर्वगुण सम्पन्नः 
सुभीना मती मौर साघ्वी। क्रिन्तु जव अमावस्तकी रत थतीहैतो 
उसे कानी चादर शचेटककर दुनिया यह कहती दै करि यह्‌ कृलटा है, भाच- 
रणत्रष्टदै। द्मा रंग-क्पटी काला गौर्‌ भटा नहीं इसकी करतूत भी 
कातीदै" मनतथा हृदय मी । वदनामौ सटी ह या सच्ची मुक्ते नहीं 
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गही जाती । मेने बहून सोचा को रास्ता नटी मिता तव भान्मटृश्या 
करने कौ सौची । जिमे दुनिया सवत्ते वदा पाप कटनी है 1“ 


चंदाफी वाने मुन कोशन तनिक गम्भीर वोना--“मानना 
हरचंदा गरितुमने जौ कु किया वह्‌ मनन्रुरोवध, तेपिन फिर भी ममन्न- 
दार मादमो फो एकदम किमी फैमते प्र नही षटू जाना नारिषु! जो 
पदम मोच-गमप्तक उटापे जति रहै, वे षभी गतेन न्च पडते । पदराटेट 
मेर्ध॑पंगो जनाद । तभी मनृध्य पागतो जंमेभायं यर्ंस्तारै। मन 
रो वदनामीमे। दुनिया मच्छाई क वोन दूत क्मवोनेचनिहै 
सौरवुगर्तो जगे मव्हेहाय विकद्कीदटै। मेक्टनाहैकरि हिम्मत 
सेकामनतो चदय । एक दिनयेदही गाववति जो तुम्टराप वृह कर्ते 
है, मुम्हारे गुण गामे मौर परिदा होवे । अगर नुमने साहमनष्टोषा1 
आजम मौरपिताजीश्टरमेबारहेहै। मेरी ष्च्छाहैक्रिः वृष्दिनों 
भैः लिए सुम उनके साय दानपुर चलौ जाो । यहा नुम यो ही व्यं हैरान 
होनी रहोगी । 8.“"1" 

कौशल मभी ष््नना ही कह पाया याकि चदा बीवमे बोन उटी-- 
"ह च जरूर जागी शहर! पट्‌मोव भोरपरञम मृननेकाटनेको 
दौढता है 1 लगता है किः यदौ पर कोर अपना नही, समी पराये भौर 
निष्टुर द॥' 

षंदाकेमुहरे पह मुनकर कौतक कश्च सतोपद्ुमा । वट्‌ उममे 
उसी प्रफगपररन जाने भ्रितनी देर तक्र धाने कर्ता र्हा । 

दोपट्र फो गव चदाने भोगन बनाया । कोपन भोर पुजारो पाद्‌ 
सनि्वठेतो दोनोने कावा विसवेद्िनिकी अयेश्रानद्ा आज चटून 
प्रसन्नै । पुरौ पारः य्डसमद्मणग्टे येहि कशत के गमन्नाने का 
ही यहप्रभावदैकिचदाकी मानमि दवता दईृग्होगदटै) उमम 
सदम कः सनारप्मगयाटहै । तभी वहेन रटीदहै। 

तरिस्नु योधन ममत ग्हायावदा कैमन ग यानं कि वह पहर 
जध्येगी । मेरे चरमे रदैती 1 दमोनिर्‌ उनको सुपीक कासदार्‌ नही 





स्मीलीं 
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र । 

तीसरे पहर धर के दरवाजे पर एक वैलगाड़ी खाकर सकी \ उस 
रने कौशल के मा-वाप उतरे । पुजारी पाठक ने दम्पत्ति का स्वागतं 
केया । वे लोगदो दिन पावतीपुर मेर्‌ । फिर जव शह्रलीौटेतौ 
उनके नाथ कौशल दही नदीं चंदा मी थी} गाँववाले जाती हृ बैलगाड़ी 
तोदेख रे ये 1 वे ञापसं में कानापूसी केर रहै ये! पुजारी षाठ्कः 
गाड़ी के पीे-णीधि चल र्हेये ) जवभाड़ी गवके धुरे पर पर्ुचीतो 
उनका सारे कामसारा मौह केन्ितहो ग्रयाचंदाकी ओर! वेजैसेही 
पो की ओर्‌ वमे उनकी मौके मर मार्ट ओर भोद्‌ के वडे-वडे कीमती 
ममू रती पर दूने लगे, गौर चंदा, वह मुस्करा रही थी, उसमे नरह 
उमंग थी गौरवह जा रही थी अपने कौशल के घर जौ उसके लिये एकः 
वेहुते बड़ी विभूत्तिथा। 


; ७ ‡ 

कपे का मल हम सावुन लगाकर साफ करतत ह, तन कार्मल 
नटा-योकर; लेकिन मन का म॑ल सहज दी नहीं दूर होता। हर जादमी 
उ्मेनरींधो पत्ता जोमनमें मल नदीं सर्खतेवे रही संयमी कटे जात्ति 
द ओर उन्हे महत्व का पात्र समध्ना जाता हू । मक्सर लोग विचलित 
दोजनेद अपनेमे ही । वे स्वयं अपना निर्णय अपने जाप नहीं कर पति, 
भटफ जति हं । तवर मन कार्मल बुराई का प्रतीक वन उन्दँं पतन की 
नौट्ले जनाद! देप दी नीच ग्रवृचि वाला अवम धूपचन्दवैलाथा 
वदनालेने कौ तक्म कि कव मौका मिे ओर म कीदाल को नीचा दिवा \ 
चद्‌ कौले कैव असंतुष्ट दी नदीं था; बतिकं इस कदर विद्धा भौर 
सीत्नाथा कि अमर उसका तनिक्त मी वक्ष चल जयेतो वह्‌ उसका 

द्निया मे नाम-नियान दी मिटादे। 
समय गुजर्ता सवा । धरुपचन्द कौ खिक्षियाहर वदृती गई 1 वह्‌ क. 
नहीं कर्‌ पाया गौरी ओर मगरू का; क्योकि दम्पति कौदलके घरमे 
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जाकर मायादषह गये ये 1 उगके याद उमने पाया कि मगरू ओर गौरी 
धव वह्‌ मी नही दिवां देते । मानूम हमा दिवे गाव चनेग्ये न्नैर 
कौरान भौ उनके भाय गयादहै। मनम मेल वदने समा गौर धूषचन्द 
सोचने नगाक्रियद्‌ गौरीफाही जादू दै । जौ कौन उगके गाव गया} 
ठीक है, सूवमूरती दूनिपा को मन्ध लयनो दै । गौरी मुन्दर दै । तभी 
रने उमकेः वीद्े-पीद माप्तादै। अच्छात्तोयदसमप्ना ङ्गियी 
थातथी । तभी कौशल मेरे भौर भयम के प्नगहड़ेमे वीच में आकरपृदा 
चा यह्‌ दित्वुन सही है किः द्सके पते ही उमकषी गौरीति बिं नार 
ष्टोचृङीधी॥ र वदता संगा सपनी येदृज्जतीकावीशन ने 1 वह्‌दै 
क्रिनटेवामे। य उनेनेम्ननाबृद कर दूगा। 

ष्म तरह्‌ प्रतिशोध भौर प्रतिहिसा की भावनाय पूपचन्द्रकेमनमे 
प्रचल होनी चमी गर्ह । वद एक वार नदी, षई्वार गया रात के भरे 
म क्ौौरतके पर; ननु कौश नहीं मिना, वह लौट आया । वट्‌ जव 
जातातोटेटमेवेष्टा-मा चाद सोसकट, तेपि यव वापस भातातोऽम 
षादः को एतनी उपे मे छेक देता जने वट विन्दन व्यमा) 

अवगरफौीताक्मे रहने वाने हमेशा नटी चकमे । कभी वाजी एन 
हापनी सयो है 1 पादेनीपुरसे चदा भारईयी, कौश जीर उगकेम- 
खाद! गभीमोरटैये नही निद्रामे । भासमान पर कालिमा पूवर 
धी। पानी पगरगरहाधा नन्टी-नन्ीवृन्दोमे । दूमगी मजिन पर एक 
ममरेमेचदातेटीयी, पग कोल कतीमकाताग्पारं थो । मीनिंग 
पल अपनी धोमो गनित्र चतरहाधा।वे दोनो प्रगाढनीदमेसीनधीं 
मोरफेने टी परावर के दूमरेकमरेने शृगटो कौ आवान सार्टीची, 
कगयतकैपितासोरदरय देववर मुह सोते) कौत भी ग्दगीनीदे 
मेषा। किमीमेभी तनिरः माट्टतकनटी का ओग मुह प्रक्षा 
पे, घोनी रला पने एकः आदमो टर नत से चदकर ऊपरद्यन्न 
धरभाया। कटौ भाउमने वारोतरफ देम, कृ चोक्न्ना हमा; 
सामने बे फमरौो मे अन्पेण या। पगे घत्तने कौ आवान मार 
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मुनाददेरदी यी! वह आदमी वीरे-धीरे दत्रे पव आगे वढा ओर पहले 
वाते कमरे में घुसने ही उसने अचानक चाङूका एके मेरपुर्‌ वार कर 
दिया चदा पर वदजोर्‌ मे ची पडी 1 चाक्र उसके षेटमेधुसाका 
धुसाटी रह्‌ गया । कौलल की माँ हृडवडा कर उठ ठी जौर जव तक 
कधन ओौर उसके पिता उठे हत्यारा भाग गया । वह्‌ हेत्या करने आया 
-या कीशन की; नैकिन योते में चंदा उसका शिकार यन गई । तभी वह्‌ 
-चव्रडा कर भागा कि यहंरमैने क्याफिया । यह कौशलनहींथा यहतो 
कोर्स्द्रीथी) 

चदापर चाङ्कुमे वार्‌ करने चाला व्परक्ति धपचन्द था1 वह्‌ भग 
रहाथा्तिर पररपाव रवकर ओर उसके पीदे-पीडे दौडरहा चा कौल 
हर्ना मचाता हुआ--“चोर, कातिल, चदमाय अरे. पकडो यह्‌ चोर टै, 
हस्रा ।'' तभी गदत लगते हुए दो कानिस्टििल उघर जा गये। 
एकने सीटी वजाई ओर दरूसरेने भागते हुए उस कातिल को पकड़ 
लिया। 

कौदालने उजाले मे जव उस अपराघीका चेहरा देखा तो वहं 
एकदम सन्न रह्‌ गया ओर उसका मन चौककर स्वयं जपनेसेही भरश्न 
करने लगा कि भरे ! यह तो धूपचन्द है । इसमे इतनी हिम्मत आ गरं 
कि कत्ल करने चल दिवा । ताज्जुव ह गीदड़ भी सिह कौ कोटि मे आने 
सने । 

> > ॥ 

पुनिस ६ुपनचन्द को लेकर धाने गईं ओर कौल जव वापस लौट 
तो देला कि उनके दरवाजे पर भीड जुडरटीहै! क्या हुजा ? कहाँ 
गया £ किसिक्ाखनदहे गया? अरे !{ यह्‌ कदा कौन दै ? आदि-जादि 
आवाज उस्ती ओर अपने आपी विलीन हो जातीं 1 वह्‌ भीड़ कते वीच 
पहुंचा । जातत हया कि उसके माँ-वाप चंदा को लैकर अस्पताल गये 
। उमने अन्दर जा जल्दी मे साक्िलि निकाती आर चल पड़ हैलदः 
दान्पिटल कौ गोर । 


* ४: 
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वा बदादेहोश घौ 1 उ्मके पाददरष्टरावः्ोजा ग्टौयौ। 
ऋौशन चददायादूजाचा। उगका मनर दिया, हूदयक्योटड्टा भीर 
ट्‌ वाके लीद्रानि-लोघ्रस्वम्यटोनके निर्‌ दृद्वरनेदुभापिं मागन 
चगा॥ 

येटमेषपप्नि माप्राम गून निकन अनिकेकारप चदाकोषिल 
अनिमे बहून ममयसग गपा 1 वंसो इवक्टरनेम्रलोमोकोावटाते 
ङ्श द्विपा मोरमनाकर्‌ द्विपा ङि मरीजमे विनिवमे। दमने उष 
वेटोभी रिग्‌ आ मङ्ती है । कौन चलानो उमङ्ग पौवर जनि वदनेये, 
दृष्टि पौष घूमती । वह चद्ाके मुरन्नाये वदेरेषर्‌ द्विकती । रान्न 
आट्‌ मीपावर्हीमे चना मपा नार पर । मवाप पर लौट अपेि। 

करसन पजारी पाटककोजोतार द्विया ठनमेनिनाषा चदा 
जैः पायतरोनेका ममाचार 1 गौवम उव नार पटैवा, नोरगो को मासूम 
हूभातोष्टृटतेही दिन्टो सवनेकट्ने नगो किर ! पट्‌ मबन्डाना 
दै, दाहम मता वभी पेटद्धिमश्वारै । पै नोषटनरी कटनोपी 
सि कृ्ठदानम कानाटै, तभो चदा शहर रदृ है। वहदोजीमेपो। 
गभं निरयाने यह्‌ गई है, य्‌ मटै कि वदमा्योने उमे चादर ते पापल 
मरद्वियाहै 

पुजारी पाटकः मपने दुग मये । उनक्ेभौ कानोम पद्‌चर्वाषटही। 
वे मुनी-भनगुनो कर गये; बयो उव ग्येदेदवे गाँव दूपित्त वाना- 
यरधमे। यरी विन्दोनेद्ननी अपिर व्हिनिषनाग्मीपीदहिकन 
नीद्विपे जाने । न भनी स्ट सिकनी नदूमरे को मुनपडनी। ममो 
दूधभे घोयेये। अगर उनकी नियादरमे दामन साचायानो वह्‌ वृजारी 
वाटफका। प्रयमील समाज ष्मदातने भोतमोतहूताै कि भोम 
दूमदैकी शमियाददने टै. उनसो पूवा कमीनरी देखने । पुजारी 
वारक जमो मापु प्रतिक ध्वनि चवंन ही उनका म्वमावमी मरन 
धा ।उनकानोनिप्ट्‌यीङिहापी रस्त फर वनार्टादै उमकङगतमे 
सट रहा पष्टा निरन्नर वना रहता दै, स्ने मोरे रहने टै अर मस्त 
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गयन्द वदा चला जत्तादहै। 


: ७६ : 

पुजा पाठक के साय मंगरू मौर गौरी भी कानपुर आये ।वे चंदा 
को देखने गये सत्र वह्‌ स्वस्य थी, अखि खोलिजेरी थी! पार्क ने जाति 
ही उस्तकी बरला ली ओर सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे--' मेरे वड 
भाग्ययेचंदा,जोतुम एक वार मौतके मुह्‌ मे जाकर फिर वच गई 
अव्र कंसी तवियत्त है ?"" 

चंदाश्ो आंखों प्रसन्नता के आंसू मरे आये \ वह्‌ आद्र गले से 
तनिक मुस्क रकर वोली--'“वापु ! भाग्यकी चात तो दूरी है; लेकिन 
मे इतना जनती ह कि विना मीत कोई नहीं मरता । मौत्त अपने निदिचते 
समयप्रटी होती है उसके वहानि यन जाति ई । अभी मुत जिन्दा र्द्ना 
है । अपने मव पार्वनीवूरकी खुशदहासी आंखो देखनीदहै। तुमा गध 
वहत अच्छा हुआ चावू ! अद्म जल्यी दही अच्छीहो जाऊगौ । घाव 
ज्यादा नटी सफ इच गहय) 

ष्दोदुच लम्बा घाव !{““ रजारी पटक एक्रदम्‌ चौक गये \ उनको 
रप्ठि कौक्चलकर निहारने लगी} 

कौल पाठक का आशय समन्त गया था। वहु तत्कणदही बोल 
उठा---'"विन्ाकी कोई वात नेरी दादा ? जरम जह्दीदही भर जयिगा।\ 
देशान लग रह, इसके अनावाखनिकी दवाईमी! मतो शुक्र 
मन्ता हू भगवान का किचंदा को नई जिन्दगी मिली । वह्‌ बाल-बाल 
वच गई} 

सध्र गौरी चात चल रहीणींचंदासे! मेम भी भपनी कट्‌ 

र्टाथा काशिलसं 1 तव तककीश्लके मा-वाप भी वहां गये । अव 

मरीज की चारपाई के पाश्च सच्छा लास्ता जमाव लग रहाथा। नरं 
वार-वार "वीरे वौचियि' मरीज से चात्तकम कीजिए" 'मीड न लगाये" 
करती; तग्रिन ये सव उप्र प्र अमल नदी कर परते! 
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सयमय रोपटे वाद मव मोग बम्पतान मे घट्‌ आद जव मो 
नाटिननिव्रृतदो पुजारी पाठदवडेनो कयत को उननापारि विन्दो 
किमि नर्ट्‌ बहर उगनरही द 1 मव्िस्तारसागी वाते मुन कौशद प्रच 
दष्टो) उमे लगने सगा हि उमका अंम-यन्वंग ध्रौयानिमें जनाजा 
र्टादै। मायेत उसके नयनो पर मद्र वा, वै जोर-नोर्‌ मे चनने 
ने 1 चट्‌ वोना कोर शब्दो में-"दादा १ मेढकौकी यद्‌ नुरलदकि 

य्‌ मदारजायगी। दिन्दोनेरद्‌ अच्दानदीक्िदाजोदूग्र हन्माम 

पणयादरषंदाषर 1 कने वहू ममार की उमम हर वान कौ; सेन 
अव्रततपकर निपादहैररि उमङ्नो जवान यन्दकरक्ेदो रटे! भौर 
पिदकास्गा ठन साशवा्यो को जो उमगौ सटी वातो पर्‌ विश्वानकर 
मेतेष्॥ भाय यदौ र्ि। यकन गवेरे ही पा्वनोपूर् जाञगाभौर 
पगाप्रिन्दोने ङि चनो मेरे माय शहर। वहांदेलो ङि चदय गरमेपान 
पग्वानिमरृटैयाउम्करवषद्रलमीदट 1" 

पुजारो पाटकः पददाण्ये। वे मनाक्गनेने कौदनफोक्रिनरी 
अमी कौट जन्दो नरी है 1 चार-पव नि वाद चनना मेरे साप । उल 
क्रनभेप्रमट गदाहो मफताहै अर फिरितुमतो ममन्नदारहो। 

भी तरट्‌ मेगम् मौर वापभी समनानेष फनौयतको। तदना 
कर्द वष्ट मुदिदरनमे वहुशानट्मा। 

> > ॥; 

दरधर गोरी रात को जव यग्पतान गरदं तो वह्‌ वही रट्‌ गयौ षन्दा 
मैःपाम। उगनेदिन्दोकैः भूडे प्रचार की क्हानी बतला षन्दाकौ। 
जिति मनते ट्‌ भो कौरानक्ी नांतिखपदहा उटी। उमने पौध्लस्ते 
कटा! पुजायो षाटफमे पदा; नेर्नि वुुगं अपनी स्मता भर ययस्कों 
रोयट्रने नही देने। उन्द्‌ मोन देनी पट्नो रै, ममसाना पडता ह मपनी 
सन्तान कौङ्िदौरृङर्‌ न चनो, नहीतोमृहुङे वन गिर जाभोगे। 
्यदाकाभोपननहो जनाषडा) 

चदापोरे-पोरे स्वश्ष्य तानद्ग्ग्नोपो) गौरीकावरी 
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मंगर, कौणच ओर पुजारी पाठक के साथ पंच-दछः दिनि वाद यवि गया) 
वहाँ हर मादमीका मुहु्ट्यादोरहाथा। ठेसालगताथा किजै्नेशहूर 
से आने वाले इन तीनों व्यक्तियों ने गौ-हत्याकी है । इसलिए मविवाति 
उनका मुह्‌ तक नहीं देखना चाहते । 
उसी दिन तीसरे पहर कौल {न्दो के घर पहुंचा । तव वह्‌ भगिन 


मर्वैटी जंगी को कृद आदेशदेरहीथी। यायद किसी मासामीके घर 
उसे तगादे जाना था । अचानक कौशलको घरमे आति देख बहु चौक 


उओ । उसके चेहरे की रगत बदलने लगी 1 वह्‌ कुद ्षिट-पिरा-पी गई । 
तव तक कौर ने पृद्धं दिया-- “विन्दो तुमने क्या अफवाह्‌ फंला रखी 
है यावमे कि चदा गभं गिरवाने शहूर गईहै। क्या यह्‌ सहीहै ?" 

यद्यपि विन्दो घवड़ाई हुई थी; लेकिन फिर भी उसने अपने को 
सम्हाला ओौर उठकर खडी हौ दोनों हाय नचा, तेज गते से जल्दी-जहदी 
कहने लगी क्या जान । मैते क्रिसी से कुद नहीं कहा ! सारा गवि 
कहेता है } तुम जाकर सवके मुह्‌ वन्द करो 1 मुञ्ञ पर लाल-गीले होने 
भि हो यह्‌ तुम्हारी भूल है! जाओ अपनाकाम देखो । मेरे म्न 
लगौ । 

कीशनको क्रोव तो वहुत आया; लेकिन वह्‌ उमे पी गया । उसने 
एक क्षण में ठी निष्चय कर सिया क्रि ौरतके मुहु लगना अच्छानेहीं 
होता ओर फिर भ्ठ मेतरुकरनाभी निरी सूर्वेताहै। उसक्ने कुद 
भौर न क्‌ सान्ति वंक यद्‌ वतलाने लगा --'"कटते तो ववा एसा 

कि यह्‌ यात तुम्हारे मुहुमे निकली है। वहीं से सव जगह फैलती 
1 चुरान मानोतो कहि ? यः" 

करुद्ध न ग जानती वुरा-मला। तुम जते त्यो नहीं ?' ऊकर 
न्दो ने यहं कदा ओर फिर जंगी से बोली --"“अरे जंगी खडे क्यों ल 
पसा मुह्‌ देवते हो । कौशल को समनाभो, कहो भयने धर जाये मधे 
पलघ्षने स कोद लाम नहीं 1" 

लेकिन जंगी कौ हिम्मत नरी पड़ी कि वह्‌ कौल के आगे एक दाब्द 


जव सूरजने आंखें खो्नीं : : २२२. 


भी बोन । कौन फिर कहने लया--क्टना यह चाहलाथाङ्िचिन्यो 
तुम गहर चलो, गावकरे दो-वार आदभियो को मायते चनो भौर चलकर 
सपनी आंस मदेपोकि चेदाके चद्ूः काधाव सगादहैया नही। 
बआचिरस््टकौदहदटोतो है । किमी की वदनामो कंलाना कोई अच्छी 
वरात नदी । ब्ाचिरटेम लोगों ने तुष्टा क्या दिगाडा है ? तुम" 

^ कहली हैं कौल मि चते जामो मेरे घरसे। ईन तुमह वुनाया 
नही, तुम मेरेपीदयेक्मोष्डेहो। ्गैक्याजानूं चंदाकेचोटलमी दै 
या शिरवाने मई । यह तुम जानने होमे या वह । मृमेहैरानन करो। 
ने कोईकुमूर नही कियाहै जो सव जगह मारी-मारी फिरू-। तुमह 
वग लगता है भ्या, तो जाओ गरवे ओर भी लोग उनके भूहषर 
दाष रपौ, उनकी जवनिं पकडो मौर कहोतुम लोग बदनाम 
उदानेहो! कमजोर मम्तकृर मुस दवाने चते आयि । कनी मौर से 
कटौगेतोवहेतरुम्दारा मुह्‌ नोच लेगा 1" 

चिन्दोकौी ये वाते सून कौशल प्रोष मे कापने लमा। उसके मनरमे 
आया क्रि ठेमा तीका जवावदे जौ विन्दो पर वर्सा वारक्रे तेर्न 
नजाने उमकी धमता ने उमे ठेसा करयो नदी करने दिया । वह पूमकर 
चल दिया ओर चनते-खतते कट्ता गया--“जाना तो हं चिन्दो लेन 
माद र्पना भूठमे टर कौर दूरा पापदुनियामे नहीहैमौर दष्ट 
धोननेवानादटीनोग कदनेैङ्गिकोदी होता दै। नम्ह अपनी क्टनुनो 
पर एक दिन स्वयं ही भमिन्दा होना षदेगा । तव कोई तुम्हारा माय 
नहीं देणा । पाप क्रने वालाभोकभौ चैनसेवैडहै, उमे कमी घान्ति 
भिलीदै॥" 

कोशन दरवाजमे वाहर निकल गया ॥ त्र दन्दो दडवडानि नमी, 
“अरे जाक, जाया है वदा पि दु्वमिा दनककर, जौ मुदे श्रार (लाव) 
दे देगा भौर भस्म ही जागी 1" 

यह्‌ कहकर बिन्दो फिर उन्मुख हृ जशो की ओर जर कहने तगी~ 
“अरे जगी तुमतोबुद्धवोनेही नदी, सहेरदे। भुञा '. जाते 
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कितनी वाते भुना गया मृद । तुम तनिक भी चेड देते, फर्म भच्छी 
तरह खवर तेती उस मुह्ौसे की, कलजुगहा, किरिस्तान, न कोई धमं 
ओर न कोई ईमान, वह्‌ तो वित्कुल भ्रष्ट है 1" 

किन्तु जंगौ जव भी क नहीं बोल पाया । चह सोचने सगा कि 
कैसा भी हो कौल ह दिलेर, सौ जवानों के वीच भकेते मखम उतर 
सकता टै! 

>< >< > 

दुसरे दिन सवेरे गवि मे एक बहत सभा हुई । कोशल ने-दलीलो 
पर्‌ दलीलें पेश की भीर इस वात कौसिट करकेदही रहाकि चंदा पर 
लगाया गया लान सरार प्रि है । उसने कहा कि व्र अफसीस की 
चात है, गाव के लोग वनने वाली वातों की भोर च्यान न देकर व्यर्थं के 
पचड़ोमे पट जातिर्हु। इस समय सवका फर्जं यह्‌ होना चाहिएकि 
हमारा गांव सुव तरक्की करे 1 उसक्ाजौ नया ल्प वन रहा ह उसमें 
विकास दौ । सवरक्रो कद्रूता, दुश्मनी, जलन ओर शह, इन सवकी भोर 
सेम मोड़ सेना चाहिये । दम स्वणएकरहकी नीति परचलनेसेही 
गत्ति मिन सक्नीदै। तभी हम चशाल हो सक्ते दै मौर सवसेवडी 
चाततो यहद कि हमे उयक्ती वात्तौ परय जा गहराई से सोच-समयकरर 
कदम उठाना चादिए । रास्ते मे साइ होते ह, लाड मिलते हं ओर करि 
विद्धे र्ते ह; वेदिन जादमी क्हीहै नो अपनी जिन्दगी की मंजिल तय 
करता र्दता है, भक्ता नहीं यदी उक्ष हिम्मते होती है; उरता नही यह 
उसक्रौ दिनिरीदै भौर कमी वद्‌कता नही, यदी उसकी इन्सानियत है । 

कौल का भापण् चलरहावा 1 लोग मं मुग्वसे सुन रहैये,थी 
सौद विन्दो भी उक सभाम! उसे वहू बुरालग र्हा था जरलोगों 
की ्द्धा, उनङ्ी आस्था कौशल के प्रति वहती जारी थी) वह्‌ क्‌ 
रहा थाकिवुराईमे उतनी दी दूर रहो जसे धरती मौर मास्मान । भलाई 
फी दी चात्त सोचो वदी सवते वड़ा सुख है! उससे लोक-परलोक्‌ दोनों 
-यनते ह! जिस दिनि हमारे देते में एकता कौ भावना सवम. जाग्रत च 
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जिगो उतदिनि नेतो.मे. मोगा षेदा टोगा। वादत्त अमृत दर्मा 
ओर्‌ हम भारतवासी सं्नारके क्रित नी देख से पौधे नही रहँये । कितने 
यवंक्ये वात्र ङि पुराने जमर मं हमरे देर दिनुस्तान को सोगसौनि 
की विहिता कटने ये। तव वया था। वस; तीन वार्ते--नचाईका योल 
याला धा, महयोग की मावना सवै अन्दर धी, भलाई के अनावालोष 
बुराई फौजानपते मौ नही ये । तभी सव जगह शान्ति का अटत साभ्नाज्य 
था। युग मादमी को वदलता है, मादमी को युग नही !जौ जसा करता टै 
उमेर्वत्ा मिलता है। परिम का पौधा वदु परिकिल से पनपता ह उस 
का हर फन मीय होता है। 
जव सभा विसित हह सौ दोपदर हो भाई थी । मवके मन काभ्रम 
दरुरहौरटाथा। लोग पीठ पौधे कीरा की प्रगंसा करर थे भौरकट 
रैये विन्दो को बुरा-मलाङि यदे स्थी गो के लिए एक वहृत यही 
वना दै । सथो एमन वचना चाहिए । हर बादमी उमङी निगाहें 
युराटै। जव कौत ने कहा कि वह्‌ उके सू को अपनी सफाईका 
मरत देकर कटेगा तौ बोनी नहो, इपचाप वटी रही । कौत हीरा है, 
चदय उग्गो कनी जीर यदे व्रिन्दो दै भ॑स का गोवरन लीपनेमे ओर 
न पोननेम। 
ओर विन्दौ जव धर भाईतो नाकम निकोदकरजगौ से बोनी-- 
“देता जगी कौश्चव अपने गृह कौ कालिषकंतेधोद्हाया। कुद्भी 
करेषट, म उनके सामने प्ुकने ङी नदी! मैतोउनेवृतदीष्टणी। 
अरे { वदा मवक्रारदै वह । शट्रमेरहनारै चार मी वीस कललादै। 
गवक्रात्े ददर मूं मीर मूषं को पूवं वनानि मे रितनी देर लगन दै 1“ 
जीने ग्रृष्ध भौ नदीं जवाब दिया । हां ! उसके चेहर के भाव 
अलवत्ता वद गये गौर गम्भीर टोकरन जनि ग्या मौचतैलगा॥ 


७७ . 
माङो की कालौ रात घौ । यद्यपि शुक्त पक्ष था; तेङिन चौद 


२२६ : : जव सुरज ने में लोली 


कालि वादलोंने टक रखा था! हत्की-दल्कीबरुद गिर रदी थीं । गवकी 
वस्ती के वीचों-वीच कभी-कभी कुत्तो के भौकने की आवाज मा जाती 1 
जिससे वातावरण भौर भी भयानक हौ जता 1 सवत्र सायसांयहो रदी 
यी ! सासा गावसोरहाथा) चौकीदार की आवाज कभी-कभी सुनार 
पड़ जाती । "जागते रहौ", "जागते रहो" कहकर वह्‌ प हो जाता भौर 
फिर थोडी देर वाद उसकी वही आवाज एकाएक फिर वुलन्द हौ उठती । 

विन्योकोनीदनदहींञा रही थी 1 चह विस्तर पर पड़ी सोच रही 
यी कि सत्यानाश्चदहो इस कौीणल का नजन कासे गवमे भा गया) 
इसने तो मेरीनाकमें दम कर रखा है! गांववालों को क्या कहूं । वै सव 
उसकी वातो मेञाजतिरह, तनिकभी नदीं सोचते हं! रामदयाल 
दादा जो सरपंच है गांव के सभापति वे सव उसी की गोर मुडते जार 
है । पुजारी पाठक पर उसने जादूका डंडाफेर राह । सभी वेडे-वृद 
उषका मुह्‌ देखते ह जसे वह्‌ आदमी नहीं भगवान हौ ! म भकेली क्या 
कर सकती हं । एक आवाज दव जाती है जव कई आवाज उस्त पर हमला 
करती 1 सैरकृदंमीहोमेतो कुमी कौशल को चुराही मौर अगर 
मेरा वश चलातो उसे जड-मूल से नेष्ट कर दुंगी । वह्‌ है क्िसदेतकी 
मूनी । मुज्ञ जंगी पर वड़ा घमंड था । म उसके वल-ूतते पर सारे गवि 
मे इतराती फिर्ती थी । उसको भी र्भैने देव लिया 1 एसा लगताहैकि 
उसके जोश कौ जवानी ठलचुकीदहै। वह्‌ कायर हो ग्यारह, निरा 
तरुजरदिल । शायद वह्‌ कौशल से उरता है } 

इर विन्दो सोच-विदार में लीन यी ओौर उधर वरोटेमे चारपाई 
पर लेटा वेखवर सो रहा था जंगी, सपना देश रहा था कि उसके घरमे 
डाक घुस भयेर्हु) वह्‌ घवड़ाकर उठ ववा} सहसा उसकी नींद टट 
गड । उसने देखा फि उसकी आंखों के सामने टाचं चमक रही है! एक 
यद्रमी मुह्‌ पर कपड़ा वापे एक हाय मे वैटरी मौर दुसरे मे पिस्तील 
निएख्डाहै। चहु कह्‌ रहा है--"खवरदारजो उठनेयी कोरिदाकी 
तो घोटरादाव्‌ दूगा \"" 
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घंमी की हक्की-दक्री भूत रई । वह त्िटप्टा गया बुरी तरह + 
उसके भापे पर पसीना मा गया 1 उसके सिरहाने रा वतल्तम विल्कुल 
दकार साबित हौ गया मौर वह्‌ कोपने लमा कमजोर पतते की तरह षर- 


अर । 
षर अंगी उग्र के मधन हो चुकाया भ्रौरउषर विन्दो कोयेरे एदे 


भार टा अपनी-अपनी पस्त्व दिखा उरते कट्‌ रहे ये-- “जल्दी बता 
कि रकम कहौ-हाँ गही है ? अगरततनिक भी दिपाने फो कोतियकीतो 
जान से माद्‌ डाली नाओगी । गोली तुम्हारे सीनिसे पार हो जयी 1 

इन्दो शी विग्पी के गर्द। उ्के मुह चै दोतल नही निकन दहु 
भा! बहु इतन। डर गरईकि उकषैगशमा गया मौरवह्‌ बेहोश होकर 
श्रारपाईपर गिरषद्वी । धार शद्रः फिरभी वहाँपहरादैतेरहे।वे 
पिम्तीलौ मे तंघये। 

विन्दोके धर की वढी लालटेन जनाद गई । भूर ततारी दरं । 
स्पपा, जेवर भौरकपडाहाङुमोने भपतैक्म्नमे व्िया। दसी तदह 
छीठा उन्दने वर्तेनोकोभीनगदीं। कद्‌तक कदाजार्‌ वेवंलोकी 
जोडी मौरमंसभी तोलने थय भौर जाते-जनि एक कौतुक भीरकर 
गएु 1 जगी तषा विन्दोके हूय-वेरकमकर वोप दिए गए चारपार्मे। 
उके मुम कपड़ा द्रत दिया । वे विवश भौर मनर होकर रहगये। 

रविरे सोगोने देखा कि बिन्दी घरके करिवाड़े सुते ड़ हु, लेकिन 
देर्हो मर भव तक्र कों बाहर नही निकला । दिन चदृता गा । पहला 
पटर बीतता, दोपहर होने को भा गरई। भम पडोस्नियो की शका उछधलने- 
एने पी कि जरूरकोरषारणदै। भ्राज दिन्दोके दस्वाचि परसतप्तटा 
फंसाटै।न कोर बताभौरन कोजत्ा। आज वाद्र, चन्नी षर 
वलभी नही वि ण्ये 1 मातिर मामलाग्या दै? 

एकाएक ससी की हिम्मत घरमे जाने की नही पडती । सौग बाहर 
भेह यावज देते । वे जगी बौर यिन्दो को पुकारने; सेरिनि उन्दे षध 
भी उवाय नदी मित्ता । धीरे-पौरे बात पनी मतिया मौर रामदयति 
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दादा तक । वे सव लोग भाये ओर चिन्दोके घरमे भ्रविष्ट हए तो वहां 
का दृदयं देवकर दग रह गए । दोनो खोले गये । विन्दो ने रो-रोकर सरव 
को हाच वताया गौर साथ दही यह भी कहने लगी किरम अच्छी तरह 
जानती हं किं यह्‌ किसकी शरास्त है । यह काम कौशलका हिउसीने 
मेरे धर में डाका उलवाया है; क्योकि उच पसे की जरूरत है । म अभी 
जाती ह, पुलिस धाने मे रिपोटे लिल्ववाती हं । उद्र घर मे एक कटोरी 
भी नहीं खोड गये 1 

कौशल का नाम सुनते दी लोगों के तन-वदनमें आग लग गई; 
चेकरिन विन्दो ते उस समय किसी ने कृ नहीं कहा; क्योकि वह्‌ दुःख में 
थीं 1 यहु सभी जानतेये कि विन्दो कौशल मसे चिद़ी है इसीलिए उस पर 
भूखा दोपलगारहीदहै। 

आर जंगी उसने वत्तताया सव लोगो कोकि म किसीकोमभी नहीं 
पहचान पाया कि उङ्क लोग कौन ये, किस गाँव के ये । उन्दने डका शला 
दै पिस्तौल की नली ग्ने से अडा कर । म नहीं कहु सकता कि किसकी 
साजिद्या थी जीर किसकी गरारत । - 

अन्यलोगोकौ तोजंगीकी वाते सही मौर दुस्त मालूम हुई; 
लविन चिन्दोको अच्छी नहीं लगी; क्योकि वे उसके पक्षक पूरापूर 
समयन नही कररटाथा। लोग देर तक वहं पर रके, सहानुभूति जीर 
समवेदना प्रकट करते रहै, फिर जव चले तो चलते-चलते चिन्दोको 
नमस्ते गव किस्म करोचिन्दो । बरन रखो, संतोपतोकरनाही 
पडेना । हूत बुरा हुमा वुम्द उज्ज ने कहीं का नहीं रखा । 

तेकिन विन्दो को इस सहानुभति से तनिक भी शान्ति नदीं मिती । 
यह्‌ उलन मे पड़ रग्द्‌ ओर उतनी समय जंणीसे बोल्ती--"्वलो घरमे 
ताला वन्दं करो 1 हम लोस अमी थाने चलेगे 1" 

जंगी विन्दो का मुहु देखने लना तो वह्‌ विगड़पड़ी ओौररूष्टहौ 
नर बोली-- “मुद्‌ क्या देखते हो, जल्दी करो ? मुषे चीटि्या-सी काट 
नह ह मौः तुम 


१ 
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> , >< 
„~ विन्दोके साध ही वद्ीकात के निए धृति गरवमार्प्‌। भतिद 
मवे से षहते पुनारी पाख्कके धर कौत्तलाशी हहं 1 कौगल सदेम भिर 
पतार कर निया गया; क्योकि चिन्दोने रिषं में यही लिखवाया था 
क्कि उमर पूर्य दाक कौयत षरदटै। उमोने उसके घरमेंडाक्ा 


टाया है। 
इपैः वाद मगर के धर में पुतिस धमी । उमङा कोना-कौना टान्‌ 


मारा, कहीं कुद न भिना । दोगा ने उने वदूत मारा भौर गिरपार 
करतेने कामय द्िसलाया, चेगिनि मेगरू ठट नि्दोधि, वह प्रपा 
वतनाता भीरभी कई धरो में पुनिननेतलागी ली । तृट का मात्तवटी 
भी वरामद मरी द्मा । कौत कै अलावा यौरमी चार-पाँव युवकों 


की पृलिमयायते ग । 
गाव कौ स्वि मौर बहे लोय विन्दो कौ वुरा-नना कटने लगे । 


कौन का पकड़ा जाना सवे को बहत खना । जव दरोगा सौर कनिस्टि- 
दवि उत्को लेकर चते तौ उमके पौष्ये चन पदी एक बदूत वड़ी भीड़ । 
जिमक्रो लोटा सकने मे पुलिस सवपा बममयं रही । थाने पर जकर 
मिक लौयोने धरना दिया । उनकी यही भावाजेथी कि कौदानदे- 
गुनाह है, उे छो दो; तेति कानूनके काम कयदैने टोतेहै। फरि- 
याद, नारे ओर मान्दोलने उनमे वावा पटेवा सक्ते है, मगरर बन्द मही कर 
शकते । वटूत कौधिशा कौ गाववातो ने, पुजारी पाठक ने जमौन-आसमान 
एक कग दिया, किन्तु जफमोम कौन की जमनत धानेदारनेनदहीनौी। 
रात हई, फववातो को समा-चुपाक्रर पजारी पाठक जपने माय 
तिवालवि । सवेरे उन्होने टर जाने का निश्चय किया; षयोञ्रि सवेरे 
ही कौशल का चातान भो जसं मेजा जनिवानाया। 
कैः चते जनिके वाद इौदल को प्रताहित करिया । पुत्ति 
उमम जाने कितनी यातनायें दीं । कौत दुपरहा ! उमदा साधारण 
मा उत्तरथा किमे बयान बदाततमे दभा यने कोद मपराष नहीं 
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क्रिया दै इसीलिए मुभे कोई डर नहीं है। 
रात वीत रही धी । हवालात के अन्य केदी सौ रहै थे; लेकिन कौशल 
जागर रहा था । उसके मस्तिप्क मे वार-वार यही प्रन पमरहाथाकरि 
चेदा कसी होमी ? मै नही जानता धा कि यहाँ भाकरःयह्‌ घटना घट 
जयेमी । कादा ! मनुष्य भविष्य का जाता वन सकता तो मनहोनी से 
वह्‌ सतक रहता ! उस पर दवी मार कमी नहीं पडती । 
कौशल का मनोमंयन चन रहा था । वहु अशान्त वा, घोर असंतु- 
सित । उसने अपनी मजबूरी परदुःखहोरहाया) वह्‌ सोचरहायाकि 
आदमी कितनी लम्बी योजना लेकर चलता है जिन्दगी मे कि आज यह्‌ 
कपा कल वह्‌ करूणा, मगर उसकी सारी इच्छायं पूरी नहीं हो पाती 1 - 
यही सा्रारिकिता है ओर यही है संसार कौ गतिविधि । लोग सच कहे है 
कि परोपकारी व्यधमं मारा जताहै भौर होम करन से. उगलिया जल 
जाती । जीवन में यह्‌ पहला दिनि रै जव म सीश्वचौं में वन्द! यह 
है मेरा माग्य-चक्र भौर उसकी विडम्बना 1 
सथ रात दसने परजा गरूथी) कौशल भी यक-सामयाया। 
सोचते-सो चते उसके पिर मे पीड़ा होने लमी । उसके मुहु से रह-रहकर 
निकल पडती दीघं उच्छवास । तव वह्‌ मन ही मन अकुल हो उठता 
ओर उसका अन्तर कनै लगता किन जामे चंदा कंसी होगी) ईदवर 
उसे जल्दी ही स्वस्थ कर दे! वह्‌ मेरी जीवन-ज्योति है भौर जिन्दमी की 
स्थने बड़ी घुरी । 


: ७ : 

पुजारी पारक के साथ मेगरू भी जिले कौ कचहूरी यया । वहाँ पाटक 

अपने पुराने वकौल से मिले ! जमानत का प्रार्यना-पत्र लगाया गया 1 

वकोलने पैरवी कौ ओौर पाठक की दौड्-धरुप कामयाव हो गई । अर्जी 

मंद्धर हो भई । उसी दिन प्ररवाना वन गया भौर सासि होते-होते कौन 
जेल से द्रुट गया । 
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पुजारी पाठक कौशल केः साय पावंतीपुर आये 1 जव वे षटवे, दो- 
चहर्हो रही थी । रात तीनो ने विताई धी घर की एकः धमंशानामे। 
वे सौये नहीं जापते ही रहै । मेरू वार-वार उव पहता ओौर कंह्नै 
लगता कि रस्मी जल गई; मगर ठन नही दु । फौराल मंया को जेव 
भिजेवा कर विन्दो ने कितना नीच कामस्रियाहै। जीवचाह्तादैकि 
अभो जाकर उसका गला काट दू, मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो जायेगा । 
पमन का वदला लुन, फांसी ही तो होगी उसका मुक्षे डर नही । 

दसी तरह चर ग्ध हाल-चाल पष्छनेलगा तो मेगरूका श्रोध 
अपनी सीमा पार करने लगा 1 कौशल मौन रहा ओद पुजारी पाठ्कने 
उते समङ्गाया 7 गुनहगार को उसके गुनाह की गजा देने फी बजाय 
उसको उसरी के हाल पर छोड दिया जाये तो यट वदत बेहतर होता है । 
एक दिन भतार कि वह्‌ सुद ही अपने कियिषर षछतानि लषताटै। 
नुट तो गई विन्दो भग क्या रहा उसके घरमे, सेरिन ट उसका पौा 
नही ड रही है । वह भौ एकः दिन निक्त जायेगो । ईदवर के दरवार 
भेदेर है भन्धेरनदी । तुम अपने मुह्‌ से उतेयुद्न कहौ एसे तुम्टे 
पाप पडेगा ओर षरि कायदा यहदहोतादहै करि जट} पर एक भादमी 
सपना यापा पोरहा हौ वहां दूररे को शुष रहना वाहिए । मूर्पमे 
साय मूलं वन जानाही उगे वद़ावा देना मौर अपने परो पर पुत्तादी 
मारलाहै। 

दुनिषादारी मे नाति यावके वृष्ट लोग पुजारी पाटकके धर आयि) 
सवने समवेदना प्रकट फी भौर यट कटा किः एसा मनप हो जिगा यह्‌ 
को नही जानेताषा। माना कि विन्दो का नुकसान हज; सेकिन उष 
का मतलव उमे यतो नही निकलना चदिएथा करि कौत ढेः 
हक ढलवा दे । न जाने इरा मावरे लोगकंसे हँ मौर गाौवका नाण्य 
कैतादै) यहा कभी क्रान्तिरह ही नही षाती। अयि दिनएकनएक 
संश्ट खड़ा रहता दै, उलन वनी रहती है \ जो कौशत्त इग मूर्दा भाव 
स प्राग स्ने जया है उस देः साय पट्‌ ष्यग्हुरर कविः उम दर दोरिन्ष्ड्‌ 
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दुल्जाम लगाया जाये 1 यह्‌ खच रही, उद्र से तो जोर नदीं चला, वुत्त 
वेः वदते मदहे के कान उमेढे जाने लगे! उकूजों के सामने विन्दोकी 
कालत उसकी मदद नर्हींकर सकी जीर नजंगी-की वहदुरी दी 
उन्हं घर से भगा सकी । वाकई यह्‌ दोनो मालकिन मौर नौकर गांव के 
लिये वहत वहे कलंक हँ । हमारी आने वाली पीदिर्या भी छन्दे नदीं भूल 
पायेगी । न । 

पुजारी पाठ्क गौर कौशल दोनो लोगोंकीहां मेदां मिलाते रह 
तीसरे पटर के आये हुए रात हयेने पर सव व्हांसेहटे। 

सवेरे मंस को घरमे छोड सव लोगोंने कानपुर की ओरं प्रसयानः 
क्रिया । 

>< >< >< 

कौशलके माँ-वाप गौरी यर्‌ चंदा इने सवने जव्रे सुना कि विन्दो 
कै घर मे डाका पड़ गया था, उसी संदेह्‌ मेँ कोल को पृलिप्च ने हिरासत 
मं लिया गया, वद्‌ जमानत पर द्भुटकर जयादहैतोवे सव चौक गये। 
ओर चंदा, वह्‌ सोचने लगी किंदवर करई दिन तकः लगातार मेरी दाहिनी 
अखि फड़कती रही । अपशकुन हुजा था आज सुनने को मिल मया । 

चंदाका चाव काफी भर माया था, योड़ी कमी मेप रह्‌ गयी) 

वट्‌ चेद दिनि वाद ही मस्पतालसे घर भने वाली थी! तीक्नरे पहर सव 

लोग भये थे उदे देखकर चले गये । रातत को कौशल किर पहचा तव वह्‌ 
अकरेताषा। - 

यद्‌ दमरजंसी वाड था 1 दोनों त्तरफः चारपाद्यों की पांत्तितग रही 
थी । उन पर ग्ड विद्धेये सेद चादसेमेद्के। मरीज लेटे ये, कोट 
कराह रहा था, कोई मौन या आीर कोई हुंस-दुंसकर वाते कर्‌ रहायो 
घर वालों से । तेडी नसं भीर नस्तं कम्पाउन्डर यत्र-तत्र डोल रहे ये । 
तसि के हाय मं दवा पिलाने का मेजर रलास् था, प्रिसी वेः टन्जेवेधन की 
पिचकररी मौर थरमामीटर लमाकर बीमार कततापच्चेर्टाथा। वाक्त 
चीखो-वीच एक वड़ी-सी मेज पड़ी यी । वहीं वंटी थी स्टाफ नर्स । व 


लव सूरनने पलि शोषी: : २३३ 


आवयव्यक लिखािदी में व्यस्न यो । नसे पा बाती, निस्टर कटक्र उसे 
मम्बोधितं करतीं । वह संक्षप्ठ उत्तर देनी मौर फिर मयने कायं मलग 
जाती । यार में वत्व सदकरटैये दनम, मौर नाच रहेये सीनिगपन 
अविराम गति से! यविका यद द्यो रदा था दि मरीनों के पास र्वठेधर 
वायो को हिदामते मिल री थौ कि जाइये, आप्र लोग जाते कयो नदीं! 
भिसने-जुलने का ममयवत्महीगया। " 

तेतरिन कौशल तो अभी-अभी बाकर दा था। उसकी भोर दी-एर 
नसो भौर कम्पारन्टरोने देखा । मगरवेकुधकह न पये । चेदा तेदी 
धी धवेन धोनी पटने 1 उसका एक दायवेट प्रथा भौर दूसरा टिकरा 
थात्तिर कै सहारे। वह उयनेका प्रयत्न करने वगीतो कौणननेटेम- 
फ़र मना क्रिया) दह्‌र्वंट ग्या चारपा्दके नीचेने स्टुव खींचकर । चंदा 
ने उम योर देया मौर मंद्मित विचेरनी हहं वीरयीरे कटने नगी-- 
“जानती यी रि तुम जरूर भानि +" 

“यह्‌ कों जस्र नदी याचदा,मनञआगया।र्मयोहीपूमषडा 
शम ओर्‌ । तुम अपनी कट रही टौ । भला तुमने कते जान लिया, जब 
तुमसे बुद्धकटकरनदी गाथा ॥'' 

पौशलकेग्रुहसे यमुने दी वद्या हेम पड़ी जीर टप्ने-टसते 
बोनी-- "मै जानती थी खम सम्रयुम््े वनेवने का मौप्नाकदा 
भिन्टाथा। मेरो मनक्हेरटारहा थाकि नृम अओगे जरूगसो भ 
गने 1 मगवान ने किस मुमीवन मे फमा दिया तुम्हे । न जानेये पेते टद 
द्विनिआग्वेै। मँमौतकेमुहमे दो दार जाने-नाते वी, तुम पर 
मृङ्दमा चतेमा } तुम जमानत पर ण्ट स्वि गय, एक मुलनिमद्े। 
क्या गेवा-कापं भपनाने का यही पृरम्कार मिना है हम दोनो को । कार! 
युनिषा मे दुरमनी ओर दाव-केव न हति नो नादमी कभी नही हारा + 

कौशल हुं पडा । उमने षका चदा की आंसोमे । वे बपनवयचे 
मर रहौ थी । उमने कटा--“चद्य दुनियामे जो चता बयाहदट 
चना रहैगा । उमे कोई नही रोक पायेया कभी ६ निरमिर करर. 
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ओर उठ-उठकर चलना ही जिन्दगी कौद्दृताहै।! मैदान समुह 
मौढने वाते योद्धाको लोग पराजित ही समक्ते हँ! उसकी गिनती 
वहादुरोमेन हौ बुजदिलों मेँ होने लगती है) कोई: चिन्ता नही, जो 
मुसीवते भा्येमी हम लेमे 1 एक दिन लोगो को मेरी वात्त माननी होगी । 
वेमेरी बुराई तो षया मेरे ्िलाफ एक शब्द भी नहीं वोल पार्येगे । जव 
उनमे विदवास जाग जायेगा कि हमारी सेवायें निःस्वायं हँ 1" 

कौशल कहता रहा, चंदा सुनती रही 1 लगभग एक घंटा वह॒ वहाँ 
च॑ठा, तच तकं दोनों मे बातों का तारतम्य चलता रहा ! 

जच कौल्मल चला गयातोचंदाने एक संतोपकी सासि ली 1 उसकी 
आंखें मंद गईं ओर वह्‌ स्वप्न देखने लगी गवि केजागरण का । उते लगा 
किरगाव के किनारे नहर के चम्बे मे एक दौटी-सी डमी पडी है, कौशल 
वेढा है वह्‌ मन्तर-मुग्ब-सी उसकी ओर देखती रही है 1 सूरज की आंखें 
खु गर्ह प्रभात मूषरितिद्यो रहार) हरे-हरे षेतोंमे किसान प्रभाती 
गारहे ह मीर दूसरी ओरलग रहै हँ अनाज के वडे-बडे ठेर ) अनाज } 
हां यहीतो धरती का सोना है, उसका सवसे वड़ा वन । 

चदा की आसं सुल गई । वह्‌ मन ही मन सोचने लगा कि सरकार 
कहती है ओौर जनता की भी यही अवाज है करि अचिक अन्न उपजाओ। 
इस तरट्‌ देन पर खाद्य संकट कमी नरी आ सकता ! कौलल ई्वर का 
भेजा हु एक दूत है जौ मेरे लिये वरदान बनकर आयादह। न वह्‌ 
आता मौर न हमारे गांव के भाग्य जागते । ईदवर उसे लम्बी उश्रदे, 
यही मेरी शुम कामना, । 

सं प्रकार चंदा देख रदी थी सुखद सपने ! उसका घ्यान तव भंग 
हुआ जव नसं आकर थरमामीटर लगा उसके ज्वर का तापमान तेने 
लगी } उसने उसका प्रफुत्लित चेहरा देषा तो मनोरंजनार्थं टंसकर योल 
पदी -“व्या वत्त दै ? माज बहृतखुशदहो ये तुम्हारे कौनयेलजौ 
अभी-मभी आये ये} 

नसं का जायाय कौशल से या! चंदा मृस्करा पडी गौर्‌ दवे ्वरमें 
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चोन धीरे-धीरे मङुवाती हई--""कोई नही । ये" 

मन्नं समसन गई । वह्‌ भूस्कराती हृद वहा ये चल दौ अौरचदाप्नेप 
गहर मन ही मनं। यह्‌ आधी वात्तही कह पाई करि सहमा उगका गना 
जते क्रिस ने पकड़ निया मौर वह्‌ निःशन्द हो गई। 


: ७६: 

दो दिने कानपुर रहकर कौशन फिर पावनीपुर चना माया । मेगर्, 
पुजारी पाटकः, वे घ्र गए ये दइसलिए्‌ ब्रयोकगि चदा तीन-चार दिन घाद 
मस्पताल से पर याने वातौ थौ । वह स्वस्यही गर्द सौ, घाव बिल्कुल 
मामूती-सा रह्‌ गया चा मौर मव लातानी से चत फिर सक्ती थी! 

कौत गौवमे किमी कै घर नर्हीजता। धरें टा योजनाय 
चनाता रहना भौर उनङ़ी रूपरेाये सीवना रता । जव्र जी उग्र जाता 
तो थोढा-सा विनोद कर लेता गद के साय बयोकिः वह्‌ भी एक मभीव 
भादमी घा, वहू हौ दिलचस्प । बह मोटी श्टशियां सेता गौर कौश 
को दशौ मा जाती । 

एकः दिन प्रात- कौरान आगन में चारपाई परर्व॑ठा एक भग्रेनीकी 
द्िताव पड़ रहा या । पदृते-पृते वह अपने जप ही टस षहा भौर उमरे 
म्मे उमी प्रसप्रता कै आवेगमे निरत या "वेरी गुह, पटुत भच्छा । 

तव गङ्गयागनमे पनाह, लया रहा था। वह्‌ देने लगा दौरलकी 
भोर, भौर फिर कराद्‌, वही र कौशलः के निकट आ जमीन धर र्बख्ता 
हा वोत्रा--""मव कौरान महया पह्मे फिर कटनाहि शि ष्स गौव 
का गेदेगा वंधेगा तुम्हारे ही भिर षर। वुम्हं नोग सप्तति मदी, बतिकि 
धरम्टारो परीक्षा वे रहै है 1“ यह क्टस्रमद्जोरसे दय षपद्य । कौसल 
कोभ हसी मा गई । तभी ज्जे पर वा पजन पकी अपना क्तव 
मान करता हमा पुरं से उड गया । टीक्‌ उमी समय पुजारी पाठक, 
वदा, मेगरू मौर यरो ने मागन में प्रवेश क्रिया 1 स््तिनी भुगद भितन 
कौीवेलाभथी यह । ममोश्रघद्रये। रमी गातो में गदगदी तो रटीधौ । 
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समीकेमन मे यी एक कल्पना स्वणिम भविप्यकी। वे जिन्दमी वे 
प्रति उदान हो भाल्लवादित ये; क्योकि जिन्दगी मुस्करा रही थी । 
€ > >< 

मेगरू गौर गौरी अपने घर में प्रसन्न ये । उनका अपना छौटा-सः 
ससार वस रहा था} अवरूपा भी स्छुल जाने लगी थी ओर रतन पटृत 
था अपने चाचा कौशल के पास ।र्यावमें प्रादमरी स्करूलसे भाने नर्ह 
या! एक चनियर हाई स्द्रुल खोलने की योजना थी कौशल की । उसे 
सिये उसकी लिखा-पदी अपने प्रदेश की सरकार से चल रदी थी । आश 
थीकि उसे अपने इस कार्यं मेपूरी-पूरी सफलता मिलेगी । एसे ह 
दिस्टिक्ट वोड से भी उसका पत व्यवहार चलन रहा था भौर वहु कोरिर्‌ 
मथाकि गात्र पाव॑तीपुर मं एक अस्पताल भी खुल जाये जिसमे मा 
वाले अकाल मृत्यु से चच जाये । वह्‌ जो सोचता उसके लिए तन, मन 
अौर धन तीनों से जुट जाता! सारा गाव उसके साय या । सहयोग भौः 
सहकारिता सव फल-फल रही धी । करई वीचे वेजर्‌ जमीन तोड़ डाल 
गदर 1 कातिक लगते ही उसमें टल चले, चीज डाला गया भगवान के 
नाम लेकर । दिनमयेचेतोमें अदर फटे ! च्यववेल से िचाई हुई 
नहर कैः यम्पेसे भी पानी लिया गया 

अव अगहन का महीना चन रहा था । गेह, चना, जौ, मटर ओः 
नरमो। आदि के हरे-पौने सेत देखनेमें वहत सुन्दर लगते ! गावका वच्च 
यच्चा मृस्करारहाया। आनू, गाजर, शकरकन्द भीर मूली इन सवक: 
खने-पीने मे अविक प्रयोगहोरहाया) सवर्ग॑वफी टी उपज थी। 

घरती घनदेरही थौ मन-पाना । सरकार की परंचवर्पीय योजना 
लाशों जादमियों का व्रिगड़ा हज समय सुवर्‌ रहा था । छृपि प्रधान देष 
भारतवपं के किसान जो संसार मे सवे पिद हुए कहे जाति ये, वे रू 
रदे थे । उनके खेत सहसा रद ये ! हर आदमी कहता था कि इस साल 
उपज दूनी होगी 1 

जव सारा गव आनन्द मंगत मनास्हाथारे्ेमे विन्दोसे रही 
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यी बष-यहे मासुरओ ते । उमका दाल चक पून वाना कोई नही षा। उमका 
हाल वहू दी कतना या 1 जसे घरमे क्रा पडा वह्‌ कौट कौ तीन्‌- 
तीन टौ गई । जमीदारो-उनपूलन तोष्टेहो टौ डका या यव महाननी 
भी हव गर । कोहं उसे उधार काएक वेलामी नदीं देवा।वर्पो का 
कराना नौकर जगौ, उरते मौ साय दो दिया! बह पुने धरये भक्रेनी 
पौ रहती, यात को द्विया नही जलानी । ठसक यने खेतये, बे परी 
शहेये। वह्‌ खाते भे लिये दनि-दाने को मोट्ताज दहो रदी थौ । एक दिनं 
हिम्मत कर वह गद मुखिया के पाम गौरक्नेङेसूप मं उमच्रेदोष्पये 
उषार मागे । मुसिया मुकर गया, विन्दो वापस लौट याई। 
फेरी विन्दो जिकर दरवाने जातौ वहीं दुतकारी जाती । समी 
उसका तिरस्कार करते, कोड मीधे मुह्‌ दात नदीं करता। कमी-करमी 
उमक़ी हं दन्य टीने लगती ङि क्रिमौ वृरयेमे गिरकरजानदेदरया 
गौव घौटकरर चनो जाडं अथ ममन्नमेभारहा हैकिजो पेक्य 
अपना दौम्त मममत टै वटी उनका दुर्मन वन एक दिन न्ह षहींका 
नही ष्रोटता । दीनन स आदमी कमी यडा नटी होना । वह्‌ वा उच्ता 
दै अपने कर्मो । कम॑दहीप्रधानटै धन कृद्धनर्ही। 
एम नगु बिन्दो सौचनी ओर अपने तकही मीप्नि रट्‌ जनी । वह 
सनदी रदी यौ, बल्कि मर र्दी थी नारकीय यातना भीर ठ्भकामन 
कट्‌ ग्ाथाङिस्वमे भग्ने धरतो दूरनरी दोनो यही । मनाई 
म्वर्गेक दरवाजे पष्रम्नेजारग् यडाक्रदेनी र रौर वदी मीवीनेजानी 
दै नक्दुडमे ८ जहां आदमो जिन्दगी भर गोत कणाता गहना दै । वह 
उदउना-दयना रै. सर्वि निकल कमी नरी फाना। 












[-# 
दिन्शौ नपे म्न व्यवान ग्ममीमक्हषानीने क्सिीङक्के आरे 
भाषानी । वहं अकेनम टी ज्व वर्य मानेलेनी रहती । उसी रन्त 
मेमरीलाग्दा वासि क्या करे? रदा जाये ? कटउमना न्ग? 
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महीना दो महीना विन्दो नेन जने किस तरह्‌ व्यतीत किया १ पैठ 
के लिए उसे गृहस्य की द्योदी-दोटी चीरे वेचनी पड़ीं । मूसल, मयानी, 
चारपादययां मौर विलीने आदि सव कद्ध वेच देने पर वह्‌ एक दम रीती 
रह्‌ सर । एक दिन वह सवेरे से भूखी थी । दिन हव गया । रातत हौ 
आई । उसकी अतिं क्षूघा से करट्लने लगीं । उसे कोई सूरत नजर नही 
था र्दींथी 1 भीरू स्वभाव थी इसलिए मौत से वहुत डरती 1 गांव से 
बराहूर जाने की भी उसकी हिम्मत नहीं पडती ! वह्‌ दुखिया वनकर दूसरों 
की दया पर जीना चाहती थी; लेकिन दुनियामें मुहु र्मागी मुराद किषे 
मिली है । चाहने से एक तिनका भी नहीं मिलता । जो मिलता है मुकद्र 
सरे गौरपरिश्रम से । परिश्रम हीञादमी का भाग्य. होता ह) विन्दो इस 
चात को जानते हुए मी पीये हट रही थी । उसके मन में जव भी मेहनत 
मजदूरी करने वालौ वात जाती तो जसे कोई उसके गलेपर तलवार रख 
देता मौर उसे लगने लगता कि राजा रेक वनकर दर-दर भीख ममि, 
दुनिया क्या करेगी उसे देखकर \ जो मुञ्से कजं लेकर अपना काम चलाते 
ये आजको उन्हीं के दरवजे पर जाकर यह्‌ कहं कि तुसे कामदो, 
प भूखीहं। म मजदूरीक्स्गीतोवेलोगमेयमृह्‌देखेगे, मेरी वित्ली 
उड़ायेगे भौर कर्हंगे कि यही वह्‌ चिन्दो है जो अपने पसे पर.फूली नहीं 
ममाती थी । 

विन्दो की भ्रनना न्ट जसी हो गद्‌ थी 1 उसकी बुद्धि इतनी भययस्त 
टो गई कि वह्‌ बुद्धं भी निस्य नहींकरपा रही थी) सर्दी का महीना 
या । जाघा गहन चीत रहा था । चह दिटुर रदी यी ठंड से मौर रातः 
का पटला पहर वीतने जा रहा था} उसके पास तनप्र लपेदी हई धौती 
कैः आलावा दूससय वस्य नहीं या । वरोढेमे एक चटाई पर वह्‌ चेटी थी । 
किवाद्े वन्द थे; लेकिन फिर भी ठंडी ह्वा दरारों से अन्दर परवेद कर 
रही थी । उसका पेट पौटठसेलगरहाथा।द्‌वा निवारण के लिए जव 
पानी पीकर तृप्ति कर तेना चाहती तो लगता कि कलेजा मुहको आनि 
नगा द, उस्तका रोम-रोम विदुर गया है जे से इस दयनीय स्थिति 
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भी. वह सोचर्दीवीकिर्गावमें कोरी देस परनरीं है नहा प्रु 

शरण प्रित सदे! खाना सौर ददह़ा कौन दिसङ्ो देता है } दुनिया मतव 
भ्म! मादमी चारपसेकाकामे करवात्तताहै तच कहीं जाकर वहं 
एकर्ववादैता है । उष एर मी नाकम सिकोट्ता रकता है । देषा भुद- 
गयं जमाना न कभी देता भौरनसूना 1 क्या कष्टं किर एस जाऊ} 
लोग मेरो दक्से नफरत कस्ते है, मुपे देते हौ तकारे सप्ते है । 
यह्‌ शव न्दी कर्मीफाषतर्हैजो ननि गरोगों को सक्ताफा, उनेपा भून 
नया} गरीयो कौ टाय मृते वे द्वी । मव समस चि जुत्म करनेवाला 
भी एक दिमतरसता है दो वृद पानी रे लिए १उसङो जिन्दा मिमातेथट 

सोपतरे-मोचते विन्दो को एक आला कौ प्रतेकः दिसाः दी घोरी. 
मौ! उमर मनरेक्दारि मँ जानती ह गरोबेके सीने मेवटूतवद्य 
द्विषता दै जर्वक्रि अमीर टदयटीनदहतिदै। मौरी कोर्मेनेन जत्र 
क्िविना संतापा, कमो उमे चैनते नही र्बल्ने द्विया । पहात 
गोव ते निकृतवा दिया; सेिनिमै जाननी हदि फिर भी बद्‌ मरी पञ्ज 
करीर । पीठपीये वाहेजोङ्ुदक्दे, मुट्‌ एर दीदी कूकर दी पृका- 
ग्तोटै। सौचनोहंकरि द्म यमय रनर, मेधेरा है कोरदेमेगा भी नही। 
मै जाऊ गौरीसै जकर वृद्धस्तनेको माग तङ । क्ट मृन्े गामी 
कभी नहीं लौटयेमी, जरूर वु देमी । 

देशी सोच विन्दो निकली धररे दह्र । म्म मेर कौरहमेहौ 
प्रत्ता पुचिफाकौी चौपारमे पयार षर तटे बतत ददु कर ्टेये। 
एक ने शान एटकारे मौर बाटेर आया । विन्दो मदम गई) 

योडी दद बद विन्दो गौरी दगया प्रर प्री भौर योरे 
प्व षर थप दी! नद मौरी ओग मेयम सन्दर नालेन जनये करप 
परवेटेये इए दरी का ताना-वाना वराया! दोनो उन्मे व्यत 
भे मोर रतन वंटातकुतो नचारहा थः दद्‌ मूनकातेर्टाया। सद 
म हुमनहूमररबलेदहोर्टी यीं! मह्या योरीने य सुनी वद्‌ ग्टकर 
परोषटो पर मौर पृषे समी--"रोनहै?." 
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प्म > विन्दो, किवाडे खोलो सौरी वहन । 

गौरी ने सनी विन्दो की स्पष्ट आवाज ओर्‌ सुना मंगरूने भी । वह्‌ 
योता धीरे से फएुसफुसाहट भरे स्वर मे - “चुप रहो गीरी } जवाव. देने 
की कोद जरूरत नहीं \ विन्दो ने कौन-सी अपने साय मलाई की है. ! चर्‌ 
सपे मांगने आई होगी या कुच खाने को । आजकल उसका यदी सवया 

† जाती दै, भगाई्‌ जाती रै । 

वापर की वात्त सुनकर रतन भी वोन उठा गौरी से-“हाँ माँ किवाडे 
मत खोलना 1 चिन्दो किंत्तनी चुरी दै उसने अपनाघरनले लियाथा। 

अव किवहधोंपर थापने की अपेक्षा कुंडी खटकाने लगी भौर 
विन्दो तनिक सावाज को त्तेन करके पुकारने लगी, "भौरी खोलो वहन । 
एक मिनट के लिए खोलदो, म अभी चली जाऊंगी! खोलो वहन गौरी 
म चिन्दोहेतुम्हारी दीदी)" 

अव गौरी असमंजसमे प्ड़ीथी। उसकी सम्म नहींञारटा 
या करि पिकी वात मने, पुच्रकामन रेया इतनी रात को धरे आये 
मेहमान की वात सने 1 मंगर न कहा, नही, रतन जिद पकड गया, नहीं 1 
दानां वाप-वेटे नही-नहीं करत रटे 1 गौरीने दोनों हाथ कानों पर.रख 
लिए 1 वह्‌ धूम पड़ी जरे सीधी जक्रर कुंडी खोल दी! घिन्दो अन्दर 
आ गई 1 वहु रोने लगी सुवक-मृवककर ओर गौरी के सामने अपना 
आंचल फला दिवा ! रोते-रोते ह्धेगने ने विन्दो बोलौ--““गौरी मेरे पेट 
नी लाज रख लो 1 जज भूसरेसेमेरावृरा हालौ रहार) कभी नावं 
माड़ी पर ददोती दै ओर्‌ कनी गाड़ी नाव पर ! नदी सूख ग \, मरी 
मर्यादा कृद भी नहीं रही । म सवक्नो िलातती यी आज दुद भूखी हं । 
मरा अभिमान मुने खा गया 1 घमंड शोयोकी तरह चरूर-चुरटो गया! 
जनरुर ह गारी, मीत नी नहीं मागि सक्ती, मरनेसेभी उर्‌ लगता 

पपन टस जिन्दा लाच को कांच जाऊ) मारी फंकंया चाम 

ॐ 1 मोखव्रहुन क्वा ततर्ह वृद्धं याडा-सा कनिक्मदेदो। 
दुम्दारं वच्चे वने रह! त॒म सुखीरहो । यह्‌ मुज्ञ मरीव विघवा का 


् 4 ऽ 


नद सूरजने मादि सोत :८२्म्द्‌ 


मारभीवाद है 1 ॥ 
यह ककर विन्दो सिपट गई गौरी के, उसने उमकेक्थेपरमिर 
रस दिया बौर फाफव फफक कर रोने सगी 1 मेर मौर रतन चिच निने, 
सेष्नसौमोकी योरदेख रहे ये मौर जागपड्ी स्पा शी रोना सुनङ़र । वह 
खटकर वट गई 1 वट्‌ भ्यं चसिति यपने दात नैनो यरे सामने भाद्श्य 
देषर्हीथौ 1 गौरीने विन्दोकामिर उटाघाबौरणयने नांचतमेउस 
मे थामू पद्ध, फिर योती उनके पश्च का पूरा समर्यन कर्ती टद मतर 
मरे गब मे--“दौन न्टनादहै कितुम गरीवदो दीदो 1 दौचतनेवदा 
आदमी कादि होदारै। वुम्टारे दर्वा मे वमी को निराद्म थौर्‌ 
गस हाच नही नौटा। तुमः“ 
त्िन्दोनेष्ौरनटहीयातकाटदी भौर ओनृप्नो सौ पार्‌ बहानी द्द 
बोनी--^तुम्दं टी खानी दाय वीटाया है गौरी। कटौ तारीफन करो। 
दयानतीधोति मनुमे दुल््ान गक्तीह धगमे चतेजानिकोकद 
स्वन; चरिनट्मने यल मोगी नदी द्विः ्रपनेने वटो का अप्रभान 
शमे पियाजानर्तारै (सानो चरन्‌ नो वृषु सगपपमूला टो चोदा-गा 
ददो | बहून ससी, आता के यगि अथेग्द्धास्टा है निग चषा रहा 
र, पर उीवर्दे ह । व्यालय ङि घमो निर्‌ पमी आधे मुट्‌ 1 
मौगीने दिनाक मम्दाना, वाह पड कर्‌ तमको चारराहुषर 
भटाया । पिरि वट्‌ जल्यी-ननदी रट्रो म गर्‌ । एवष यानौम माटा, 
दात, धा आर सम्य मेववृष्ध सवर ददने साट अौर विन्दो पाम 
या बोगी-- "चगो दीदानुम्ह पग पहैवादू 1 दम नीचो केयटातुम 
खाना पाजो पट यच्दानरीं । टम काटी है, तुप दादयय, वर \' 
नन्दि वृद्धयत गट पाद। वट्‌ क्ट्ना बाट्नौ थोद्गि रना 
पनाउःभो षने (ननो परमे दर्तनहुन द्वन यौर नसङ्टीही । तव 
तकःगोगीनेस्वयहीक्टषटाना। वद्‌ योनी-""वमोा पट मामानग्म 
कर अभीदृदयोदे यतन मौर लङ्टौ पटूवानीहट। दम सौग मापे थौर 
नुमे भूमी रहो ददो, नचा पडरुते दो मक्तादै\" 








२४२ : : जव सुरज ने आंच खौर्ली 


विन्दो शमं से ्ुक मरु । वह पानी-पानी हयो गई 1 तव तक गौरी 
वाहर निकल गई 1 उसे भी उसके पीय जाना पड़ा । रास्ते-नर दोनो मे 
वाते नहीं हृद । घरमे जा विन्दौ गौरी की बलायें लेने लमी गौर कटने 
लगी--“"गौरी इतना त्याग गौर इतनी गहराई मैने तुममे ही देखी 1 अगर 
कायदेसेपृदाजयेतोर्म वहत ही नीचह । मने वह्‌ काम कियाद जिस 
का वदला मुञ्चे यह्‌ मिलना चाहिए कि गाँववाते मेरा सुहु फला कर 
जीर अपनी हृद से वाहर निकाल दँ । दूवकी तरट्‌ साफ ओर स्फद 
चंदा के चाल-चलन पर मने लाँद्धन लगाया, कौदाल को चदनाम किया, 

-डाका पड़ा तव उसके डिलाफ रिपोटं की । मुगत तो रही हुं । इतना गिरा 
समयञगयाहैमेराकिर्मागने से भीख मी नदीं मिलती । मूके माफ 
करदो गौरी वहन । मैने वुम्दँं जिन्दगी मे वहुत सताया ह ।"' 

गौरी ने विन्दो को समञ्चाया गौर यह कहा कि गलती हर इन्सान 

से टोती है; लेकिन समक्चदार वही कहा जा सकता है जो अपनी भ्रूल कौ 

जानकर फिर उसे सुधार ले ! उस समय तुमसे जो कुं हुआ वह्‌ तुम्हारा 

` दोपनहीं थौ दीदी । माया रूपी दनिश्वर की सव करामत थी 1 वह्‌ 
अपना करतव दिखाकर चला गया । 

। थोडी देर वाद गौरी आवश्यक वरतन नौर लकड़ी दे आई चिन््ये 
को । वह्‌ जव घरनलौटी तो वहूत्त प्रसन्नशथी। उसे लगर्हाथाकि 
उसने विन्दो कै साधजोकुद्धक्िया दै वह्‌ पने लिए नही, उसके लिए 
नही; वल्क मनुप्य धमं का पालन क्रियाहै। एक स्वीदूसरीस्त्रीके 
साध जोभी सहानुभूति का व्यवहारकर सकती है वही उसने भी किया 1 


: ८१: 
खाना खाकर विन्दो लेटी तो उसे इतनी गहरी नींद आई किं विसका 
नाम नहीं । कुद सोदियां वचा केर्‌ उसने स्वेरे के विये रख दी थीं । 
स्वेख हो मया । सूरज चमकने लगा, मौर विन्दो सोती रही 1 कमरे 
के किव)दे सुतै थे! रोटियाँ रखी धी.एक शाऊ की उलिया के नीचे! 
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श्टोम की चित्ती आईं वह्‌ भूमी थौ खे मन्न को महक मिनी । उसने 
गों मिढतिया हटा, सेटिां शुन मदं 1 छव महरम एक रोटी दाव वहां 
मैमागग | 

दिनिका ^ पवा षट्र बाय से अधिको गया; तेक्नि चिन्दीकी 
मीर नदीं ररी, वह सोती रौ । वह दे ट्टी यी सपना जो बूत मधुर 
था! वह्‌ भूल गदं तीव भीर वतमान, सपने कौ दुनियाफो मनी 
दृनिया समसन लगौ 1 उमनि देवा हि कोन उसके पान मायादहै। कदा 
मौर जारी पाटकः यादि भरव लोग उमे मादरटूरदंक वदां मे निवागपे। 
समाेःमेवपर यह्‌ वटाट गहं मानन केमंदानरमे 1 वट्‌ वदर्दीयो 
सौर्णोपे मिः कोन मारईटीकक्ह्ते ह । कामक्योनलौर जिन्दारट। 
दम पुग के भादमौ का यदी निद्धान्तहै जो काम नदींकेरना वटी दूरा 
मी ष्ट्टिमे मार, यपवाद भौर गया-दीता ममन ठाना ।वैमीकाम 
मरा अयते मवरवासलो के माय । अवमेरी मसप्तमे बायाङिमरकार 
की श्रमदान योजना याद, मका दवकू्प नौर मटत्वम्याटै। 

कीत मयनहोदरद्याथणा। दिन्दोनी वष्टूनाचन रहीभीभीर 
नातिपा वज रही सी उम मीढम्‌ । वृदे, वच्च समी मुम्करारदेय)। 

इनिया हट जनेम रोटियां गुन गर्यो । नवव चनह एतरर्द 
ये सीचनयीव कः । एक वृदरारोरीदीच वर घौवटष्रसिभाया।उने 
भटे परवदेवदरने देषा । वहंद्दा चन्न । वद्र भाग म्ये भरर्वेदग 
रौटियां भक्ते मामे मग्ने नमा) तभी सवानक ठम यमां की आवान 
मुनक विन्दौ याग गर्द ॥ वह उट वदी तेच दन्दग नदश्कर उदतामीर 
ण्डे का एकर तोदा पकट पह वामूदेरषर । स्वप्न याद ममी 
स्त्तुितितागोयी । चिन्डोषामनब्च्छा था, उसने देखा दनिया जग 
पष्ट मौर रोटि गरपिव दै, फिर नियाह्‌ गहं बन्दर षर, जो सूय जल्ी- 
गदौ भरना मुह्‌ चनारहाषा + वद्ध ष्टी भौर सर्टुटस्यरम 
क्त नमीङ्गि यदम परोक्ासरहूरै भगवनि नौरमजा दर्दर 
मेरे पाङ) जब ननवसरादमातादटैतं चुनी हई मद्निमां तब 
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पानी.में कूद जाती ह । राजा नल के साय ठेसा.दी तो हयोः थो मौर" 
हमा था यही महाराणा प्रतापः कौ छोरी-ी लडकी के साय।' वेन" 
विलाव उसके हायसे रोटी दछीनते गया या 1 

विन्दो उठी, शौचादि से निवृत हौ स्नान करं पूजन" पर वंठ गई । 
मुमिरिनी पर उसकी उगलिया दौड़ रही यी ओौर मन भाग र्हाया। 
यह एक जगद्‌ नहीं टिकता, मास-मारा फिर रहां था) कभी वह्‌ गरी 
कीं वते सोचने लगती कि गौरी सचमुच स्तयां मेंरलदै।र्ग उसे, 
पत्थर समञ्यती रही, यह्‌ मेरी भूल थी 1 गीर कभी सोचने लगती वह | 
कौशल की वाते करि कौशल से मव तक दूसरों का दित ही हुमा ह महितः 
नहीं । ४ उसकी निन्दा करती हूं तभी र्गाववाते मृञ्लपर नाराज है । टीकः 
है ! सोने को मूलम्मा नहीं कहां जा सकता; व्योकि उसकी भाव कभी ` 
जाती नहीं 1 कौशल हमारे समाज का, हमारे वगं कासर दहै। वह्‌ । 
उजाला करने भाया वहकद्रं करन वाला पृतला ह उपेक्षा का पात्र नहीं । 

इसी तरह विन्दो उलञ्जी रही अपने मानस व्यापारमें । उसकी ह्र 
नीति बदलती जारहीथी। वहजागरहीथी; फिरभी उसेश्रमहौ 
रहा याकि कटीं सपना तो नहीं देख रही है । मन नदीं चया, उरने सुमि- ` 
रिनिरखदीनौर्‌ फिर घरमे निकल पड़ी, चलदी गौरीके घरकी योर। 

ध > > 

अत्रेहीचिन्दोकोगौरीनेहायों हाय लिया! तव मगर करटी गया 
था यौर रतने सथरे का जवार पढने गया था जपने चाचा कीशलके घर्‌ 1. 
चिन्दोने कहा अपनी आंसू भरी दृष्टि गौरी के मूख पर स्थापित कर-- 

"एक काम कसो सौरी बहन । मुहे तुम पर भरोसा है } इसी लिये भाई है 1" 

“या ?/“ कुकर गौरी प्रन मुनने कै लिये आतुर हौ उटी । 

भौर विन्दो कटने लमी वीरे-पीरे पर्चात्ताप भरी वाणी में-- “गृहत 
पूजाे पाठक के पास्ते चलो । म कोदाल से मिलना चाहती हं मौर 
च॑दामोमतेसे लगा उसमे यह्‌ कहना चाहती है किचंदा हमतुमदोः 
नदी एक है। दोनो बहनें तुमद्योरी हो भौरमें वड़ी। म भव पहं 


भद सूरज ने माज शोतो :: २४६ 
"यासी बिन्दो नदीं रही जितने गरूर चा किः उमे पान बहत वी दौनित 
है"? मेरौ दौतत मौर "मेरा-यनमेरे--माईबहने ह आर यह मौर 
धरती ॥देदन करो मौरी मुस ते.षतो वह । कमे देप तिद मि 
सन्याई के सामने कोद नहीं जीतता है ; कौशल मे मन्यौ इत्तानिर* 
1 बह मेय द्दोदा भाद; सेकिन धै जगतो ह प्रि # उषते रे 
बहूते कु गीय सकती है, घनो गौरी ? 
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का अन्तर्ढन् चलता रहा कि जाकंर क्या कमी पाठक से "जोर कौन 
सो मुह्‌ तेकर कीदाल से वात करूंगी ! पते ही चंदाको कसेः सगाङगी ` 
गत्ते वह तो मुक् से नफरत छरती है} । 

जव विन्दो पुजारी पाठक के घर पर्ची तो वे कौशल से कुदं परा- 
म्शं कर रहै ये बाहर चौपार मे वंडे हृए्‌ } सहसा उनके कानमे गौरी का 
स्वर पडा वह्‌ कहु रही थी--"'विन्दो दीदी आई है पाठक दादाय "1" 

मभी गौरी इतना ही कह पारं थी क्रि चिन्दो कूटकर रो पड़ी ओर 
उसने घुककर पैर पकड लिये पुजार पाठक के, फिर रोते-रोते वली-- 
“ददा भपनी दरस मनहुस लडकी फो क्या माफ नहीं करोगे ? क्षमा कर 
दौ दादा । गव में अव भेरा कोई नींद, सभी मलन दतकारते ह । जम 
पीतल के वरतने पर चटी हूर कलई उतर जती दहै अपर वहु देखने में 
भदा लगने लगता दै वही गति मेरी रहै! मृश्च कोई सह नदीं सूक्षती 
दादा । सव तरह्‌ भधैराहै एक अपकारी सहास है! "1 

पाठकः ने विन्दो को उटछाया वे अपने गमे से उसके नाभ पनि 
लगे जौर फिर लगा लिया वक्षस) वे दाढस ओर सान्त्वना भरे स्वरमें 
वौत्ते--"न रोगो विन्दो मै जानता हं कि तुम्हूं बहुत दुःख.है । तुम अपने 
पनि पर पत्ता रही हो, भूल का महुभूस्त होनारी सुवार के लक्षण होते 
ह। पयो नहींहैर्गावमें पुम्हारा कोई! हम सत्रहै तुम अकेली नदीं दहो ।' 

चिन्दो सिसक-सिसंक कर रो रही थी जौर कहू रही वी अपनी कर- 
तूततो की कटनी । पुजारी पाठक सुन रहै ये 1 कौशल पास सड़ा था 
जौर गरी, वह्‌भी खडीयी एक कोने में! पाठक का समन्ञाना, विन्दो 
का रोना मौर पटतताना यह्‌ सच चल रहा था ! पाठक्‌ ने अतीव स्नेह- 
पूर्वकं उसके सिर परर हाय रखा ओर्‌ मपनत्व भरी वाणी मे योते-- 
“विन्दो मने तुरम कभी गैर नीं समन्ना। तुम्हारे मनसे दुरावथा 
तभी ऊट प्टगि उकरहीथी। मतौ मव भी यही समक्षताहिं कि तुम 
चंदाकफी बड़ी वहन हो, मेरी धमं पुरी । सभी तुम्दारा घमं वाप जिन्दा 
ई) वटी दुःख क्यो-करती दो) दुःख उन्है व्यापता है जिनके सिर प्र 


जच मूरजने ब्धे खोषो : : २ 


ऋपा नहीं रीती #" ४ 
मव दिन्दो की निमङ्िवां हित्कौ तक सौमित रह गश! उमेतगं 
ग्हाथादिःव्रिमी ने उमरे ठपरनेदुःखक्ी काची चादर उतारनौीद 








सौर सपद पोराकः पूना दी दै जो उमके वैधव्य कौ प्रीङ्‌! सामने 
कीशनयदाया 1 वह्‌ मुटी उनको मोर जौर दीन वागीमें कटने लमी-- 


“वौशल सदया तुमने माः नटीं त्रिया मुञ्े ! व्याम दननी गड दीती 
होगदरषटकियप्नेषोटे नारदम कमात्कर नहीं पासङ्ती। मुपे माष 
कर दोकौतन मौर यह्‌भून जाभोङरि कोर रिन्दो दममाँदमे रलीयी, 
वरिमा वेशा महाजनी कधा! वट्‌ दिन्दोमर दकौ है कौर { यव 
गहु दुभियारो, तृम्डारौ वगर वदन । योनो कौन तुम वनते क्यों 
नरी. एक वारमृंदसेवहदोलिमने तुर माकर दियाटै।" 

यह्‌ करविन्रो जागे यट । उमके दोनो हापवेय गये। तभी 
सदाय ने उमरे हाप पड़ निवे ओर जर्री-बस्दी कमै तमा--क॑मी 
याने मर्नीटो दीदी । नुमने कौन-मा सपगध रिया, विगङ्ती समा 
चारतो 1 छमानो मुपे मौगनी बह्िि। मैष्ठाराहै मातष्दो। ने 
टमेणा सायकौ इञ्जतकौदटै 1 आनने ममलनियाक्रि जपय 
अमन्नुष्ट हं ।"' 

"नही कौन, नीं । मूमेखगने कौ कनदिय्यन कन्गे। दै यव्जाननी 
है) तृममुप्न भरट नरी वोत स्ने । नुम अपनो दीदीमेनागजहो 
महूत ज्यादा ।यादरैनष्क दिन नृम पूष्ने येये बौरतुमनेक्टाया 
दि चसो मोदके दोत्चार आदन्पकाने चरो ओरशदग्मे चतवःर्‌ 
दष्योदिषदादेखाङू्ना चाव लगारैया उनका मर्मन दूराद) 
संद रैनतुम्हवानामयरीदरगादियापा, पक मीनमनेनररीदी माज 
कटनी ह कौन र्वे मव पारदयेरेवेवेटूएये। षृद की समार भाग 
भँजवमुते दौ जनना पटगयाठव यवं सुती, टो माया 1 पौधन माप 
क्रदोदिन्दोका। ब्ाजयारा गौव उमङा दुःमनद्योरटादै 1 नुमः" 

रन्दो स्वय पानी-पानीदोग्टीथी 1 वह्‌ अपनी दूतं स्वीशयर कर्‌ 





२४८ .: : जव पूरन ने शख खोरी 


रही थी । कौशलने दूसरी युक्ति सौची, वह्‌ स्वयं नत.हौ गया ओर माया 
टेक दिया विन्दो के चरणो मे, फिर वोला---"्दीदी, माफी मून्नँ मौमनी 
चाहिए, षयोकि यह मेरी कमजोरी रही जो वरराबर्‌ जापको असंतुष्ट ही 
उनाये रहा ओर कमी कोई सेवा करने का अवसर नदीं निकाल पाया। 
वस फिर फ्याथा, स्दनं गौरदहुीकासमा वेव गया । विन्दोने 
` अपने दोटे.घर्म-भाई को.उलकर गले सै लगा लिया वह्‌.रो रही यी, 
गीशल मूस्करा रहा था गौर पुजारी पाठक गद्गदूदौरहैये। एेसेही 
गौरीकीदुशीकाभी पारावारनयथा) 

, इतने मे आ गई चंदा कौत को दू टती हई 1 उसने यह्‌ स्य देखा 
तो चौक कर रह्‌ गई । सहसः चिन्दो कां व्यान उसकी मोर आकृष्ट हुञा } 
वहं कौशल को दौड लय गई चंदा के गले गीर वीर-अवीर हौ रोती 
हद कहने लमी--“"चंदा मै जानती है कि मुञ्च पापिन सरे तुम्हे वहतत नफ- 
सतदैगीरदहोनीभी चादिएः; क्योकि तुम्टारी राहुमे वराई ओर चदनामी 
के काटे पतान वाल्लीर्म ही यह्‌ डान विम्दोहि।! जिस्ञे माज साय 
गाव एक मिटटी केवले के वरादर भीनरीं समघ्न स्टार । शरध तुम्हारी 
नहीं हई चंदाअवमेरीहौर्हीदहै। ्ीक्लरण आद हं अपनी दोरी बहून 
के पास । ग गनाधह, मूखी ह, जमाने कौ सता हु ह, मुञ्च पर तरस 
साओ, रह्म कसे चंदा, मुले अपनेसेदूरन करोमे तुम्हारी विरो- 
धनी नदीं तुम्हारी व्ड़ी वहनहं। तुम्हारादुःख मेराद्रःखर होगा मौर 
तुम्हारी दुक्री मेरी ससी ।र्मेतंगञा गईं भपनी नारकीय जिन्दगी 
से । बहुत पाप किह, जघ प्रायिचत करना चाहती हं 1" 
,. चंदा समसमेबुदधभीनरींजार्हाथा कि आखिर चिन्दो-की 
हौ क्यागयादहू! वह्‌ देषी वहकी-ग्रहकौ वातेक्यो कररहीहै! उसने 
देखा गौरी की ओर्‌ जिप्रकी जयों मेँप्रमन्रत्ताके आंसु र्घाकि रहे ये," 

कर देखा वापंकेमूखको जोड समय गम्भीरन होकर भोलाथा 
ओर्‌ उसकी दोनों मखे स्नेह वृद टपकरहैथे.) एते ही कौशन 
अजीव नावभेगी वनाये खड़ा धा जपने उसने दुनिया कौ वहत वड़ी दौलत्त 
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पामीहो । बव चंदाक्नोत्तय्यस्नमस्ठेदेरन समौ । व्ह जानममरन्रि 
पाए उब निर पर घदृकर चित्वाया है तमो दिन्दो परेणान होकर यहां 
माई । मतलब यह हि विपप्ीनेमन्धि करनेकीसोवतीरटै भौर 
यथनीहारमानसोदटै1 वह्‌ मपे यावत्त मे उसके मू पोट सममनि 
समी 1 उमने कदा "दीदी सुब्हशाभ्ूताशछामनो परयादादैतौ 
उमे भूना नदींक्टा जावा। तुमस्वपं समप्नदारटो, तुम्दर्मे ग्या 
बता । मेरे अदामाम्प, याजर्मबहूतगगहि ङि हयेधाषूटी रहने वानी 
यष्टी व्ट्न भाग सपनी दटोटी बटन को गने ग्रान आद है। दीदी पद्ध 
तमनाही मवमे चढ़ा प्रापरिचत दै । वह्‌ तुमने कर निया तो यव परचा- 
तापं कयौ जभ्ग्त नदीं रह्‌ जाती! गमो षतो षर्मरवंटो यल चौपार 
मेकृदतक सदी रदरोमौ ।' 

यद कदररचंदा दिन्दोकाहाय प्क भागेब्द़री।उनदौनोबैः 
पीद्य-गीे चतौ गौरी १ उसके वाद पुजारी पाठर ओर कौरनने परमे 
प्रवेश मरिपा॥ उम समय गद्‌ भारय से षकरितहो रदा कि यह स्य 

भगदै? विन्दो उमकेषरम्योआरहीरै? 
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समा होती, उसमे कह माग लेती । पुद्प जौर. स्त्रियो दोनों के साय 
मिलकर काम करती । किसी-को नीचा वहीं समञ्वती ओर न कसिीको 
ऊजा । ` सभी उसके लिए वरावर ये । वह प्रचार कार्यो ने भी कौदल 
का साव देती । उसके सायर्गावोंका दौरा करती । राच्नि-पाठ्लालाे 
चह महिलाभो ओौर वालिकार्थोः को पटठ़ाती । उसके घरमे चरखा संघ. 
सुल यया, जिसमें चले थे अम्बर चरस । वह्‌ इतना महीन सूत कातती 
कि देखने वाले देग रह्‌ जति गाव की सफाई का वह्‌ पूरा-पूराव्यान 
रखती । कुरे, तालाय, पोखर ओर खाद~घर इन सवका निरीक्षण करती । 
भवै, नंगे लोगो की सहायता करती । पेते मे ही उसकी एक दिन मेद 
हो गई एक दूसरे गावमे जंगीसे) 

जंमीने जवव्रिन्दो का नाम सुना ओौर सनौ उसके काय-कलापों 
की कहानी तो वह्‌ आकर उसके परो पर गिर पड़ा ओर रो-रोकर क्षमा 
मरिन सगा 1 विन्दो ने उसे उठाया, उसके शरू पे गौर सदानुमूति 
भरे च्वर में कहने लमी--"तुम्दारा दोपनदींहै जंमी यद्‌ सखव समय 
कारा 1 गिरे दिनो में कोद्र साय नहीं देता । यह्‌ दुनिया की रीति 
दै 1 युद्रभे लड़रटा राजा जवर हारतादहै तो समी योद्धा उसका साय 
खोड देते है 1 तुमने समल्लदारी की । अगर गददिशमें मेरे साय होते तो तुम 
भी भूखीं मरते । पेट वड़ा जालिम होता है जंगी, वह्‌ आदमी से सव कृंध 
कसतेताहै ) भाओतुमभी मेरे साथ रहो) अव अपने गवमें कोई 
कमी नींद । हम नवसोयश्रमिक रै, मेहनत करते ह अर उसकी रोटी 
खाति ह) हमारा नैता कौदातदै मेरा छोटा भाई अर मग, ज्सिहम 
लोग नवार समते ये आज सारे गाविकीजान दहै) मैने तो पाठक दादा 
सै यह्‌ सवक सीखाहैकिसेवामेदीमेवादै, व्याग दी तपस्या है गौर 
परोपकार सवसे वडाधमं है) 

इस तरह विन्दोने जंगी को वहूत समल्ाया । वहु उसके सायदही. 
लिया आर जव गाँव म अयातो उसके आद्वर्य ङी सीमान्‌ रही) उस्र 
ने देचा किं उसकी स्वामिनी विन्दो के घरमं चरये चल रहै हु, वहां 
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अहतं स्विपतं ्रौरपुष्य बेटे भामकरर्टै 1 उम्नेपृद्ा--“पदबया 
दीदी“ सो चिन्दोौ दृष्टी जारने यौर टेमते-टुमने बोनी-- “जंगी यद्‌ 
मेख धर नही जनता काद, जयने माव पावेतवुर का चस्खा मंप तुम 
मौमूत कठो । स्मि मीचस्नेपर वट जायो । चनो वनातीहूं 
ङिपोनी ते प्पे गोर मटीनमे मटन मूत विरि तरट्‌ दातोन । 

जंग मयाक्‌ ट देवने सम यपनो मानत्रिन शी योर्‌} उम समप 
ख्तेमणर्हाधाङिः वट्‌ दिन्दोन्ी काद मन्यानितोोनरतीदै॥ 

ॐ > ॥ 

दोनी जन गई उमकैः वाद मृकदमा चना करन प्र । दिन्दोतनित 
भ्रीनरही पवग भौरनं तेदा-मात्र चिन्ता की पृजारी पाटकः नेदी॥ 
कौन नि्भक चा 1 समस्या मापने यो दिन्दोके कि डिगशोचोरीका 
मा इन्नाम सगाकर मैनेष्ठमापादै सलनेदी चयानों म उनके 
वचाऊ? वदा मुरिष्नटोतादैजय मादमी अयनी गरत्ती को मृघारने 
को कोरिरावरना दहै) नेगिनष्वाजहोता है मदा, रान्ना निवन 
हीथावादै मौरममस्णद्‌नसि जीद । 

मूङ्दमारेघनमेचलरटाचादिता जज की यदानतमें । मग्कारौ 
यक्यल अनगं सषा देता, रटकः को कौशके पाम । द्यि फाजयपट्‌ 
मगना सौरं सुक्दमा भूनने वंटने पुयागी पाट, रामदयान दादा, विदो 
चेदा, सगस्तया गौगो हृत्यादि । पूनि दक्ष मवूनमेी कमजोर मारित 
हम्रामोर वरिग्द्मतोगनी गवे दक्तेषट गये 1 गमद कोन 
क्ीउमे वेयुनाह सावित्र डरने बे निषु वटू मादी । गटममेी 
मुश्दमा उमङ्षशनमहो गया यौर दमना मनाया यया हि कौन 
निदो चन षद्‌ शोर तुमं नत यत्वा 1 

षके यतिरि्क्विणोगमो पयोद दिएुगष्‌जोरदिष्टमं कौले 
साथ भिरपतारहृएये। यावग धधि मनां गद्‌! उम दिनि दिन्दो 
ने मातदातो करा दिदा जनाया जाकर देव) मन्दिरमे । पुगायो पायक 
नेर्मगतो मौरभयनोकोषएषमोढ दिवा मौर षदा उसने र्थ्य वना 
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साह । जो जैसा करता है, वंस प्रता है । आंखे होते इए-मी हर जादमौ 
अवा है; क्योकि उत्ते स्वयं उसकी ही कमि्ां नहीं देख पडती । देसी 
हालत म जव वह्‌ परचिद्रान्वेपण पर उतर आता है वदीः-उ्तका गुनाह 
हो जाता है ओर वह्‌ पापी कहलन लगता है भौर वत तो यह्‌ दै कौश्चव 
कि एसा होता उन्हीं लोगो के साय जिनका विद्वा मर चुका होता 4 
ओर वे हर आदमी पर सन्देह करते हँ । यदि धुपचन्द के अन्दर आत्म 
विवास जीवित हीता तो चह एेसा कुक्रच्य करता ही क्यो? छोडो 1 वह्‌ 
अपनी गति को प्राप्त हो गया । हम उसका दुःख करें इसते उसे तो कोई 
लाभे दौ नदीं सकता 1 (मः 

रास्तात्यहोरहाथा) चंदा चल रही थी दोनों के पीदे-पीरे-' 
सहसा वह्‌ योल उटी--'"भेरी समक्न मे नहीं आता. वापू कि आलिः 
आदमी पापक्यो करतादहै ? अगर वह्‌ भले काम.करने पर्‌ ही कमर 
कक्षले तो क्या बुराई । धूपचन्द जसे दूपित भावना वाते व्यक्तिसमाज 
कैः लिये अभिशाप हैँ । कायदे से तो उन्हँ जिन्दा भी नहीं रहना चाहिए । 
उनसे हम हमदर्द करे,उनके लिये पचता यह्‌ मेरे वश कातो नहीं ।मै 
तो यदी कर्मी कि धूपचन्द के सराय जो वु हुमा वह्‌ वहत अच्छा हुभा 1" 

घस पर पुजारी पाठके भौर कौशन्न दोनों खिलखिलाकर हंस पडे) 
वात्त;यहीं तक नहीं रही चंदा योलत्ती गई । दोनों सुनते रहै, हेसते ओर 
मुस्कराति रहे । इतनेमे घरभा गवा! वे लोग जव अन्दर प्रविष्ट हुए 
तव भी उनके नहरे छिव रहै थे, दोणं पर मुष्कान दौड रही थी। 

क ट >< 

मवि मोरनाचरहथे, वागों, ताला्रों के किनारे भौर दूरदूरके 
मदनो मे । उणाद वरस्र रहा धा रिमक्षिम-रिमक्षिम, नन्दी-नन्दीं वृदो 
मे 1 दूरचुहूर एक ऊने षेद पर वेल पहीद्‌ारट रहा घा, पी कहाँ ! पी ` 
कहां । सेतो मे हल चलाति हए किसान गा रहै थे चिरहा गौर वारह्‌ 
माता । धरो मे स्त्रियां मेघ-मल्हार गाते नदीं यकतीं । गांव मे मुखिया 
की चौपार पर जमात जुडती वहां ढोलक ओर्‌ मंजीरे पर मात्हा गाया 
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जाता! इम तद्द्‌ साय मौव प्रसष्रताकी सस्ति बहर्ावा। स 
मे उष्याम था, सव मे उमगे, सदङे.जीवनरमे मपादष्ा रहाथा भौर 
धुरी के बादल जते धुभद्-घुमढकर वरम रटे ये। 
पुजारी पाटक चाहते च कि दमौ महीने कौराल मौर दा का म्याद्‌ 
हौ जाये । कौत के मवाप से उन्टं अनुमति पहने ही मिन चुकी यी; 
सेभ्निदुख क विषयतो यह्‌ थाति बौशल नदीं राजी दोता। उका 
कहना पा फिजवे तक हमारा गाव सुदादाल नटी हौ जता प व्याहनही 
कषमा । समय प्रर सव काम अच्छे नगते ह असमय फो शट्नाई किमी 
को नदी सुहूती। 
विन्दोने भो समन्नाया कौशलको । उसकाकट्ना साङ्ग पायक 
दादाकामनरत सो 1 उनकी बदरी भना तुमह माशीष देणो कशत । 
तुम सूव फनो प्रुनो; त्न कौशल धा दृद-परतिज् व्यक्ति । वह्‌ नो निदचप 
करलेता वह्‌ फिर उशते कमो नहो हिगठा । उमने कदा-“भापनदी 
जानतौ दीदी फ्रिमेरौजो लगनषै जदतमः वह पूरी नरीद्यो जानी तद्ध 
तव विवाट्‌ जते सासारिक पंयनमे नरी चेुंया 
विन्दो गामो हो जातो मर लोग भी कौत को समघाते । चनम 
रामदयाल दादा, मुचिया, मरू भौर गोरी प्रधान हीते । मगर मनी 
टेक वेः सम्मुख कौशल पिनौ कौ भी नी मुतता। वह्‌ मपनी ही दान 
फटता गहता 1 उमकौ इस ददृना की एकमात्र पूजारिनं थौ चदा ) वह 
कमी बृद्धमेदी षट्ो । कोरा उमम सुत् स्टता भौर क्ट्ता फिषशा 
तुम मेरौ सते वटी शक्िटो । मैने पाया क्रि समी हित गये, सभी जग- 
मगधि; लेकिन तुम येहि रहौ 1 इम लोग वेचेग म्यां कैः पविय यथन 
भ; तेक्नि ममी नदी उम समय जव हमारी रती क्करी नही रटेमी । 
उसका भी म्पाह्‌ हो जादा । मारि गामे मनाज कौ देरियां सगेनी 
अनणिनन । एतना गल्ला पैदा होगा कि खयि नटी सुरमा, मोग भकष 
खाप 1 
यद मौर बौरान दोनोको वर्‌ न्पितिधीङ्िचेदोननं भोर एक्‌ 
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प्राण ये; लेकिन सवसरे वडी सवी मौर 'वहृत वडौ धातः थौ यह्‌ कि'दौनों 
हौ*मर्यादा वद्ध ये ।' उनमें क्षमता थीः) वें निये्रण करलं जति स्वयं 
अपने ऊपर कमी किसीः कामे यँ “जल्दी नहीं करते, सोच॑-समक्षकरदी 
फदम उटाते ये ) चंदा जानती थी कि कालेःके' मग दिया नंहीं जलता 
६.1 कौल किक्षी की दात नहीं मानेगा । हजं क्या दै" ?पेपसी क्या जल्दी 
है? व्याहकाजतो होते ही रहते है) निर्माण की वेला मे त्निकमभी 
यस्चावधानी से वनते हुये काम विगड़ जते हँ । कौशल की इच्छायं पूरी. 
हो 1 गवि मे अस्पताल खुले, प्राइमरी स्टरल स्ूनियर हई स्कूल हौ जये," 
पुस्तकालय में तरक्की हौ ओर उपज वद्‌ जये चौगनी हमारे सेतो की 1 
गाव का व्रूढा, वच्चाकोईभी वेकारःन रहे सवके पास कामदहो। 

धरती सवकी माँहो मौर सव वरतीके परूतदहो। 

, , कौशल की विचारधारा देसी थी प्रवाहूमयी कि न जाने कितनी 

थोजनाये वह्‌ वनाता चला जाता .1 चंदा उसका समयन करती तो वह्‌ 
सदी से परत्ना नदीं समाता । उसका मन कटने लगता कि मुक्ते जीवन सायी 
एसा मितत रहादैजो सवया मेरे जनुङुल दै! चंदामें गृण वैचिच्य हैः 
सालीनता ई, सरलता ह मौर है व्याग को सर्वोपरि भावना । वह्‌ मपने 
कर्तव्य कौ भती-मतिःपट्चानती है । तभीतो जहा पर सवलोगौने 
मू जोर दिया, विवश-किया ओौर कटा कि व्याह कर लो। वहः वह्‌ 
नानि रही । त्ितिना वयं. जसर्मे, कितनी समाई । वह्‌ एक सी नदी है 
जो प्रीर-घारे ददती ह । नोय स्रमघ्ते ह किनदी उयलौ है; तेकिन उस्त 
गहराई हं ओर है उश्नका भना अलग अस्तित्व । वह्‌ भारत की लाज 
दै ओौर्‌ मारदीय सांस्कृतिक नारी की एकमात्र प्रत्तीक 


२1 


र्ट 
शव पावततीपुर में बुरे रामदयाल दादाने अपना घर दानदेदिया 
या स्रहयोग समिति को। यह्‌ समिति इसलिये खोरी गईथो कि उसमे 
गविके हौ ल्येग.नही, वहिक दूसरे ग्रामीणमभी भाग ते सके! उसका 


लव सूरज ते पाते सोसो : : २९७ 


सपरेयानि घां फौत । उसी कै संकेतो पर सव्र चलते ये) विन्दो उमक्ी 
सदस्या थी बौर गौरी एक वार्वेकतृ । रै ही मगर, जंगी, चंदा, पुजारी 
"पाठकः, मुतिया भौर स्ववं रामयास दादा भी दग समिति से .भत्यधिक 
दिलयस्मी रणते 1 समिति के लिये गाव का प्रत्येक प्यक्ि. हर प्रहीन 
शष्ठ न मुख षदे के रूपमे जयदये देता! निस्ते उरार्मे दिन्ना # भौर 
(रात-घौगृना चिराग टोत्ताजादर्दाया)} ˆ" + 
मलते नेरी रा रमिति का सयाचन क्रियाया ओर्‌ षी इरफा 

बर्णंघारयथा। प्रगति फी नाय धीरे-धीरे पह्‌ रही यो, श्रम के ' पतवार 
पनरष ये, ह्या माफिकि पौ, यहाव भी अनुदर धा । फिर भा शितौ 
किनारे पर क्यों न लगती । देपते-देखतते एकः दिन भंस्पतालकी नीषं षद्‌ 
गर} मारत यने गी मौरदत्ेहीस्दरूतङे लिये भी द्वगरी चि्ह्ष्गि 
धनां जनि समी जितं दूनिपर हाईम्नकेः प्यते लिए प्यदत्या 

गपो । पयानद्ी (आ, वै कौ तरद्‌ एङः मदफारी ताला दून गर्ह गीय 
म । उमरेमोगोको येके धादान-पदान मे वेदी मानी हो गई। 

मरीने मे सह्यो समिनिषो दौ वंठफं होती । उनमे प्रहदिनिके 

कपंश्रम की सूयी वना जाती 1 हर भादमी जिम्मेदारी कै साच भपने 

कमता सन्नाम देता । रानिति कैः मरस्पो ओर पय-वर्तभिो पो मन्त 

हिदायत धोहिवे सभी ङती पा कशपातन परे । दून्कोदूपयौर 

पानी को पानोष्द । हरभिरे ह्‌ फो उखे जीर अरत्नी धमता मर 

उफी शहापला करे । जहौ नको निमपि षर आम्दरग्द्‌। विध्येत 

कोद भाति मदं । मनारमे शान्तिशाप्रयनग उमे 1 
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जाताकिवे भीखःन मां काम करें संमिति उन्दूँ भोजन देगौ 1 गूम, 
वरे मौर यन्वों को दछोटे-मोटे ˆ काम दिये जाते जसे मूंज दूटना,- वान 
यटना, सूत कातना आदि उन्हं पठाया भी जात्ता बौर उनके मोजन- 
वस्तु का परापरा ध्यान रखा जाता । 

गौव मे अवे गन्दमी का नाम नहीं रह्‌ गया घा} ह्र जगह्‌ स्वच्छ 
ओर साफ दुष्टिगोचर होती । षञ्ज का भी एक दयोटा-सा चिकित्सालय 


खोला धा कौशल ने 1 उसमें जो वटर वैय्ता,-उसका वेत्तन भी समिति 
हीदेतीथी। € 


अव कौकश्चल के माँ-वाप महीने मे वीस दिन गावे भौरः दसं दिनि 
राहुर मे रहते भौर कौल, वह्‌ तो बहुत केम जा पत्ता था कानपुर ५ 
उसे गाँव में हौ भानन्द अता । वहां उसका मन लगता } उसे सुलकर 
काम करने का मौका मिनता। के विकास की.मंजिलतय टहोरदी 
थी! वह्‌ मन दही मनप्रसन्नदो रहा.था गौर सोच रहा थाकि दुनिया 
मे कद भी असम्भव नहीं । आदमी समन मौर मेहनत्त से काम करेतो 
कोई माने नीं कि उमे सफलता न मिले । 

कौशल की वाणीम जादूधा ) गावब का वच्चा-वच्चा उस पर मुग्य 
या । वह्‌ जव वोलता तो एेसा लगता कि उसकी वातोमे किसीने मिश्री 
घोल दी है, वे बहुत मीठी है, वहतत प्यारी मौर सुनने मे अच्छी लगती 
ह । जव वह्‌ बोलता समिति भवनमेंया गाँवके वीच हो.रही किसी 
सभाम, तो प्तमा वेध जाता) लौग मन्त्रमग्य हो जाते जव वह्‌ क्ता 
कि भाई कोई आदमी नगवान नहीं होता ! सभी इन्सान रोते है, सभी 
के पाम वुद्धि होती है मौर होता है उनका अपना विवेक; लेकिन. रास्ते 
सये मलग-अलग होते हँ । कोई तरवक्री करले जाता है भौर कोई पी 
रह्‌ जाता ह । तमी नौवत जाती है । कोई मालिक वनता है मौर कौ 
गुलामी कृरत्रा है 1 कागज के कुछ. द्रुकडे मादमी की जाजादी खरीद लेते 
ह । उसका भन मर जाताहै गौर वह जीवन्धृत्त होरूर रह जाता) 
तो बेहतर यह्‌ सेमसताहं कि मकेले कामन करो, मिलकर जुटो, 
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सायी बनाभो 1 हाय बटाभो फिर देशतो मदयोग में तितिना मुन पितवा. 
है ोप्जरहमसग एकटोजस्वेतोहमारितियेददेने दहाकमिभी 
ध्राभन हो जाएगा 1 हम गिक भारतीयन कहता कर जामून 
भाप्तीयोके नामे पुरारे जवने 1 ~ 
परास फी हेसौ बाते सोगो पर छाकर रह्‌ जातीं । वे उनके भेर 
पर जतन की पूरी-ूरौ कोशिश र्पते! एेमालगतायथा कि पदिका 
देवता साधरातू मनुष्य सूप मै भतस होकर उनके सामने वदा है भौर 
हनवनिर्पाय कौ विधि बतारहादटै जो मद्यन्त सरन टै भानि 
भीकसिनिने्ही। ९ 


[8 -\ 

एक वेषं बीन गया । दोनो कते वहत यष्टी हहं । सहयोग समितिः 
भैः मंशरमेभौ वदि हुई) दन्दो, जी भौर रामद्यात दादायेः 
तीन ब्पक्तिटेमेयेजो उसी भवन वे रहते, उतको देन-रेव फले भौर 
वहू फो शुपुवित व्यवस्था ब प्रदष करते \ ध्मके मतिरितः पुमा 
पाठक ये प्रमिति फेः मनि । उनका भी स्याग महात्‌ धा। उन्दौनिभी 
मपि्तिं फी एक शासा फे तिपे भना गोदे दपा या उनङे जानवर 
भब अलग र्यापि जाते 1 उनके तिए प्रपिडायनाक्तियागयाया। 

मगर भौर गौरीकानाम भी गवे यस्ये-वज्येकीो जयानपरया। 
मड़ेसोग दम्पति को यादरकी निमाह्‌ से देमते भोर दषे उनतै धया 
फएते । कौन ठेस चा गौवमे िरकेयेसोगक्ाम नही आति । मवस्व 
शूल थये चे हि गौरी चदमलन है भौर मेगरू नभ्‌ यार का सजायापता ॥ 

, सलनभीकौतण की माति मव वाेकौमानोकाठायष्टोरहा 
था । उरे सापो उमे बहूव पाहते \ भत्तो सम्दादं मौर सरलनाके कपण 
हतौ भरा सिरमौरष्ो र्दापा! उषो दिनचर्या भ्र्येष कायं 
मभ्रदानुखार दोक दंग ते होना 1 उभे ठनिक भी फर नदीं पदन पता1 
अह्‌ पदता, परभ दन्‌ दरतः दय करये इनम्‌ य मौ-पप.^ः दाष ' 


२६४८; : जव सूरज ने अवि चोली 


रटात्ता मौर शिरि `वटकर चलतां अभ्वर चरखा । चरसे "परं वं राष्ट 
गीत माता था । जिसे उसके साथीःमिल'कर दोहरते भीरः सुनने काले, 
देखने याल उन्दः देखते रह.जाते 1 रेसी थी उसकेफाम कीं धुन, एेसी यौ 
उसकी लग्न; क्यो न होता एक कुशलः वाप का"चेटा. था भौर एक सफल 
भाता का पूत मौर फिर होनहार विस्वानं के पात तो चिकन. होतेही ह 1 
जो रतन पहले विन्दो से अत्यधिकं धृणा करता -थां ।: वही अव "उसे 
म्रद्धपूरगेक बुमा कहता भौर भिन्दो मी टकर उसे गले लगा लेती, उसकी 
मुट्‌ चूमने लगती 1 रेरा लगता थो. कि गाव भर का.सारा देप विक्तीनं 
हौ गया है मौर उसकी जगह आत्मसंतोपने तेली है । तभी प्रत्येकं च्यक्ति 
षुश है । 
गौव का उन्नत रूप सवके सामने धा । दूसरे गांव वाले उससे 
परिरणाले रदे ये ! अवकौशलं का व्यान पहुंचा भनोतेजैन ¦ की ओर 1 
इंसके लिए-उसने अपने वापः कीं संचित पूजी मे.सेः ही व्यव .कियः) 
तार्रो की जाती ` का एक द्योटा-सा भवन वना,.जिसमेः स्वे. गये मोर, : 
खरगोग, हिरन भौर सूर्वाव मादि । इसके चारों ` धोर ₹रीन्टसी' दरव 
सगाई गर्‌ मौर कुदं कीमती फलों के पेड़ जसे -सरीफा, नार्मी, अमरूद, : 
अनार, कलमी भाम ओौर नीरू आदि । दसके अतिरिक्त उस पेरे के गीचो-' 
वच एफ छोटा-सा सुन्दर जलाशय वनाया गया † जिस्म रंग-चिरंगौ ` 
छलिया डाली गङ्‌ कमलो की कर्ईःविस्मों के फल. उसमे लिलते हए 
नजर आते जसे रक्त-कमल, नीलकमल, यवेम-कमल मौर गुलाची कफल 1 ` 
पावंतीपुर गांव का वदला हुआ रूप सरको. वैसा लम-रहा था जसे 
उनका स्वगं चन गया हो । उनके चाग नृन्दन-कानन, उनके सेतत अजर 
ममर हौ गये ये। उनम फमल जव उगती तो लगता कि अमर बेल वृद 
र्दीरैजो विना सीचे.ही पनपती है 1 इन सत्रका -भ्रेय या.मग भौर 
पौरी रो; कयौकि उर्टोनि यपदे सदे ये समय के. तिरस्कारः पाया वाः 
खमाज से 1 दरुकराये गये, ठोकरे खाते मये, गिरते गये, -उठते गये, चलते. 
मौर सम्दलते गये ओर यव पटच गये ये अपनी मंजिल पर ।-उनक्षा भोय 


भय पसू्ममे माकन लोतो: : २६१ 


जाप्वश्यर्मे मु्तरारदायाः। वह}श्ादिनिसोने भा होता मीट्यत 
घदीकी । यहाँ तक करि जमादमक्ये रतम मी एक चद बमक्ता भा, 
मह्‌वंदाथी। चिश्कै नामक्ामुद्धदेत्ना प्रनावयाङ्गि सौरो मं उत्पाद 
भ्र जाता, छता भा जाठी घौर उनको अषमंष्यता गौ दूर पमान 
रजी; „१. 

हेमेदीटिदिकयामूरवयाकोरत । सूरज सौर षौदकी जोसेमाव 
यनो कौ बेहत प्यारी गवी । मर सोग चंड मोर फोोरात सौ साय 
खायदेगैतो वटू प्रय्नहोते यौरक्टते दिनजाने वद्‌ कौन-ख 
माग्ययाी दिन होया जव्रयेरोनो एक भूव में वेय दामे, एनगा म्ब 
हो खापिगा। 

षरा तरट्‌ णौववानो के मानय प्रदेगो मे भानन्दकौ प्रिवी सहस 
ृप्तेषो षै सरयौरदही रहे ये शुत में । देवं उनङ पोद्धयीद्धहाप 
मपेद्रमद्दाया ! विधिका विपानयातमीतोमावि के दरवान पर 
श्रि भौर मिद रदी त्वे-निर्माचि पर चमर दूतास वी । नया जम 
र्ण हुभ्रा था, नया सवेरा धरूरजजो कनपुगौ प्रनावसे फला पद भया 
घा, यवर उशता तन उजानाहोगयपादाधौर वासि गुल र्दपी। 


२९६: 

मवि पवि रपुर मथव पौ राको येना एनताधा। उमस 
पोमी-पीमी शमबू वातादरणमे समार रह आती । सदेरे जवो 
रनते भनि मनोरजन दागर्मेनो चम्याद्ी मौरी मुगय उनके नधूरनोमे 
समाती, केवटा, मोगरा भौर मोतिवाक्षो परिय मुगन्पे भी उमे मम्पि- 
निवतं मौरद्नो का राजा गुजरादमटरता मर्मर । मौरनार 
भै धाते, हिरन उद्पते मौर सोरी मरने ओर परगोय सात हृरै-दते 
दूब दुतरनद्वरकर। सोगजपारयके (स्मारे ईडे भौर उनदंदर 
रही रंगीन द्यसियो को देयते । दे आटे शी दोरी-दोरी मोतिर से 
मार्‌ मोर रताति मी छोरने वानो मे 1 मतिया सरे ह्रं 


२९१ : : जम सुरथ ने जयोत 


तैरती तच कमल केः चिते हए फूल हिने लगते गौर हवा उम वात्तावरण 
मं एक नद मस्ती भर देनी मौर जमा देती एक नया उन्माद } 
दरद ऋतु वीत मद । चसन्त का आगमन हुमा अव "पुजारी पायक 
जल्दी कणे- लगे कि इन्हीं सहालगो -में चंदा तथा कौशन कान्याह्‌ 
हो जाये । उसके ्मा-वापतो पदलेमे ही सहमत थे । उससे भी पृ 
की अव जाचध्यकत्ता नहीं रह गर्दयी! एक दिनि मेगरूके महसे 
उसे मादूम हमा कि फागुन सुरी दूज को उसकी लगन तय हो गई है 1 
पुजारी पाटक मृदतं निकलवा चुके ह । शहर से वारात सजेगी, गाँव 
जायगी सूच दमधाम से । सहयोग समिति के भवन मे जननासा होगा 
गीर दस तरट्‌ चंदा उसकी हौ जाएगी एक दिन हमेका हमेडा के लिए 
 . कौशल अवर "व्याह्‌ से इन्कार नहीं कर सकता या; क्योकि उसके 
लिए कोई भी सन्धि शेप नहीं रह्‌ गई थी । उससे जव कोई व्याह्‌ की 
यात चनाता तो वह्‌ जेप जाता, कुद भी जवाव नहीं दे पाता । उसके 
मुहु पर लाज कौ नजीली लालियाँ दौड़ जातीं मौर वह मने ही मनं 
भुस्करा कर रह जाता । 
एसे ही जच्चंदाने वादी का समाचार सुना तो उसकी ख्ुरियां 
का स्किनान रहा 1 वह्‌ अपने मनम फली न समाई उसका रोम- 
सेम चिल उठा एल की तरह्‌ \-वह्‌ मन-दी मन आख मूद अपने मौर 
कौल के उज्ज्वल भविष्य. के लिए ूदवर से प्रार्थना करने लगी । गौरी 
उससे मीटी खरकिया लेती मौर कहती कि ननदरानी मव तो लगन लग 
रही । जवि की दुलहिनि शर जाएगी । मै माभीत्तचभी यी मौर ञव 


भी; लेकिन देहातिन । भूत जाओगी शहूर जाकर ! कभी नाम भी नहीं 
लोमी कि पावत्तीपुरमें कोई गौरी रहती है। 


शस पर्‌ चंदा खीज्ञ जाती यौर रूठकर कटने लगती मौरीसेकि 
जाजो पर्ने नदीं मच्छी लगती तुम्हारी वातं । भला श्रुत म्यों जाऊंगी 
किसी को । सुरम्‌ तो दिल्लमो सूती है मौर मूसे शमं लगती है । देखो 
कहे देती मामी कियवजोमृसेचेडातो रो दुभौ सौर कटमी विन्दो 


जबर प्रज ने भासे शोषो : : २६३ 


दीदीते ङि गौरी मामी मुक्ते हैरान करती) 
सम्द्ायानन्द माता । गौरी चंदा को विनि सगरी मीटी-पीदी 
मे कट्कर ! मतिर हार चंहाको द्री माननी प्रहरी ओर ज्र वहं 
` सहयोग समिति के मवनमें जाती गौरोकेगामनेदही विन्दसे कहती 
क्रेणो दीदौ समन्नालो अपनी गौरो फो, मुत चुदूर करी है, चेश्ती 
ओर टैयन करलीदह1 दृद वोनती नदी भौरये दिह्वभी फो नदीं 
प्तौ । पता नदी षन दिनो एह प्यादहोगयादहै। 
चंदाकी वाते सुनकर चिन्रौ वितल कारके टैग पडती भौर 
फह्ने लगती उतकौ सथ्य करके किन वावा ! वङटीत मुनेनवनागीरे 
सोचे नदी पदगो । तुम्दाय ननद-मौना का प्नयदा दै उसका फेना 
मोई नहीं कर गकता ह; क्योकि पद्‌ सगडम चलता भाया दै मौर चलता 
र्देवा सौर एिरिमवतो तुम्द्पयी नणयनत रदीद। भवा येचारी 
गौरी दिनो भीहेगे योगी नहौतो र्व? 
पंदाका पडा निर्वनो जाता ओर वह मे भाग जानी । उग्रे गन 
भं कम्पनाय अनी 1 भतिप्य के सपे साकार टोरर मसी केगामने 
नाचने सगने + उमे रातमेभीसम्वन भाने जव प्रगाढ निद्रा मेँभीन 
हती 1 पह देती उगके दरवात्रे षर नौयत वज ग्ठीदटै। ब्रहुनार्दके 
स्वर्‌ युनन्दहो रष \ पातकी कयो पर उटरायि याट कद्र गे 
उमम वंटादै कौरव दूल्हा यना निरवर मोरग्ने। यािशवराजी ष 
रही षै मौरदरवाने पर पदीन्विय मणसनगीनयाण््रीषै। वहुधाद 
रटीदै अर धज्येके एक कोनेमे। उम प्रये सहमा नैतत मित्र 
महं । यह्‌ चरमा वद्‌ मौर जन्री-बन्दी वमे भाग गर्द 
. दसी तरद के गपने म्र चदा देना करनी । धीरेभरगि ग्ट 
भीमा गया । जव गौवके पूरे पर पूते बादत गौ । वगर म्‌ 
भे वेधो परिप टटनाकर यज टा । उः याद मुनक जनन 
वंष्डवनरहलयाद्त््पीयनेषी वुन्‌ षद नगद श्ण 
अञेररेयेयोग प्-मेनीरे मना यवण ममौ कः 








श्ट 


२६४ : : जव.सुरज ने प्रदं खोलौं 


वच्य खुशी मे उद्छल पडे ! वे धररेकी जोर दौड़ पडे। स॒वरकेःःमृहु से 
टी जवार ञआरहीषी कि वारात आ मुई, वारात्त या गई! यह्‌ 
चंदा.वहन-की वारात्त आ रही है .। कौशलः मइया आज दृल्हा वने होगे 1 
हम लोग उन्दं देखने जा रदैरहै। 
, से तसर्ह्‌ वच्चो कौ भीड़ उमड़ी पड़ रही थी . ओर्‌ वार्ति धीरः 
चीरे माव मेंःप्रचेश कर रहीथी 1 एक गोला द्भुटा! धाय कौ आवाज 
हई ओर वारात बजने लगी आकर वीचो वीच गाव में! तव सूयं अस्तः 
चलमेंद्िप रहा था) उस्रकी थोडी-सी-लालिमाशेप रहु.गरद यी. 

. वारयत आकर टिक गरं जनवासे मे ओर पुजारी पाठक के धर 
तंयारियां होने गली द्वार-चार कीं इतने मे कौश को समाचारं मिला 
कि उनकेक्षे्रके कृपि मंवीर्नाविमें पवारे है । कल वे यहां निरीक्षणं 
करगे । सटयोग समिति के भवने ही उनको लाकर ठदेरया.गया । 

मंत्री महोदय ने कौशल फो आश्षीवदि दिया । उसकी प्रशंसा सुन 
चुके थे वीर उसने कार्यो की. कहानी भी ) वे वहते प्रसन्न ये ओर्‌ जवे 
द्रार-चारकीवयेला आर्ईप्तोवे भी वरातिगों केसाथ वारती वनकर 
-पूजारी पाठक कै दरवाजे पर गये । अगवानी हुई, वर के तिलक दुभा । 
इन सवर रस्मोंकेअदादहो चके कैः वाद आतिशवाजी दुटी प्रूव धड्ल्ले 
से । ज्र तक आत्तिरयाजी दूटती रही वारात्तियो का जलपान चलतां 
रहा । पुजारी पार्कने धर पर टतवा्रलमा दिया था, करटं तर्हकी 
भिरादयां नमकीन ओर पकवान वने ये । गवि में एेत्ती व्यवस्या टैख मती 
महोदय इतने रदा हृए कि जिसका नाम नदीं. चे कहने लगे'कि हमारे 
गावोंकोपेपतेही जागृत द्पभें होना चाहिए 1 नगर की वुदानता वहाँ 
की कारीगरी सव फीकी ह यहु के इस आयोजन के सन्मुष । 

, वारात्त जनवासे आई । वैवाहिक रीत्ति-रिवाज पूरे होने लये । सवैरे' 
कौश्चल जव भायरौ से वापस लीटा तो उसने सुना रामदयान्न दादा कट्‌ 
रदैथेकिगावमेसमा होमी 1 उसक्रीर्तेवारिर्याहो रही । मवी महो 

उरे भाषण देगे । इसके पहले एक वार वे सारा गाव घुमकर 


सब पूरय ने ते सोमी 2: २९६ 


देसे म सोणो फे बहे भाग्य दिवे षु रास्ते रो गुजर; रटे मे, दपर 
भूम पड़े । मद हम उनके सामने अपनी मामे पुते सपमे रग,सकेे योद 
हमे पराशरा विरा ह" वे सददय.ष्यक्ति है, हमारी सहायता फसेये। 
` णो दोदी-यहूत कमिपां दह्‌ गई ह । वे उनके साध्यममे पूरी हौ गा्ेमौ 1 
~^ यदपि कौशत व्याह्‌कागोढाप्ठने पा, उसके परो मे मटावदः 
सथाया; तेन फिर मी यह्‌ पन पटा एकः जनतेवरः षो भाति । जगे. 
मागे ष्पिपत्रोये मोौरदौपे-यापि चत ररैये उनके अंगरटाकः । उने 
सोथ प्रत या । चहु द्नोपं स्थानो परर रद्ता। मयी महोगयषा 
भ्याने उम्र ओर बादृष्ट करता मौर्‌ यतवाता मि उरफे भाने ते पट्ष 
महा ष हालत ब्रूत पर्यीतो थो । नतो सिचा षा फोदे उत्तम प्रयन्प 
थान तिधा, द्रलाज मोरनेतीहौ की हालत टीक घौ । पावयति अपि. 
कश गरीयये। वेमे सदंरहे ये } उनकी पमे अन्द नदी दती; 
भैयोपिः साद ठै अभाव सभेत कमजौरपर गयेये\ मयनदररे 
बम येः अताया दुपूरवंल लि मे कापी सदायकः सिद्ध होता । जहौ 
सिफ गोचर भौर पृ कौ साद येतो मे पष्नौ षे) यट पत्तो, धार, मिदर 
सोर बदा भादि सदप्रणोगमे लाया जतादै। षह्हरिताने गांवषौ 
प्गेर फनामामेनयेप्राण डाव व्विरह। वद्‌ व्ययनं च्यि भौ मौनि 
किर्रे जवान पयार 1 मेत मुस्क. शग हुमते है मौर पुष 
हने १ पवाते जव उन्न युन मोर ऽनरौ रुदिपा दोनोरी उन्द 


परहेज दी प्राप्तो जति ई। 9 
कपि मधे जय मनोरजन दाग देता बौर देषा वद्‌ गुनद छश. 


णा जमाशपं जिमर्मे रगौन भरतिर्यार्घररहौी पी तषा सभी रोके 
कपल नितिरदेयेतोयेयदूनलुपयहए्‌। वे कोशन से योत्ते--ह 
भार्‌ मुम्हा गौव सुप्ते बहुत पगद अदा दैस्यप्नमे भी ब्यनानहों 
कर सर्ता पा कि पुकः पाव देतनी उपरति कर्यक्वा टै । ग्रहर्मात्ता, 
श्वमदान्‌ अर्‌ अपिक अन उपाभो यं सद पोगनायें यहां बापंशूपमे 
परिव्वति हतर देस देखा सयता है कि अपनो -दूयरो ,एदवर्धोव पोगनप 
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की मवधि कालमेही भारतवषं के सवभय पूरे हो ज्येये, कोईमी 
अधूरा नहीं र्टेमा \ 
दोपट्र को भोचनोपरान्त म्री जी ने थोडी देर भाराम किया 1 फिर 
ये वे सभा मंच पर} जाते ही उनपर कूलोकी वर्था हई मौर हार पह्‌- 
न्ये गए ! समा मंडप गंज उखा करतल घ्वनि से । पहले कौशल ने श्री- 
गणेदा क्रिया वक्ठृता का । उसके चाद वे बोलने लगे । लोगों के कान उचर्‌ 
चग गये । वे कहं रदेये किसी भी देशकी ममीरी गौर गरीवी वहांकी 
जनता पर निर्भर होती है । जनता दी जागरण लाती है भौर वही आल- 
स्यतथाप्रमादवद्हो देश को गहरे गर्तमें डाल देती टै । अव साच्रा- 
ज्यवाद का अन्त दो डइकाहै। संसार का कोई भी देश गुलाम नहीं रह्‌ 
सवता । समे आजादी जोदा मार रही है 1 भारत स्वतन्त्र है । यह्‌ प्रजा- 
तंत्र रज्य है, मतलव जनत्ताका राज्य । सव समान ह कोई दोरा जीरं 
यदा नदीं । भाज मृक्षे जरूरत है कौद्यल जसे देक्लभक्तोकी रेखे ही कर्म 
व्यक्ति अपने राष्टरके लिए कृद कर सक्ते ह । 
मध्र महोदय सीवी भौर सरल भाया मे अपनी वात्त कहु रदे ये। 
दुर-दुरके गा्वोौक ग्रामीण भी वहं इक्टुं थे ! सव सुन रये मौरसमज्ञ 
रहैये1 भापण चलरहाथाकि सरकारकी श्रमद्रान योजना कितनी 
अच्छी द मौर कितनी लाभप्रद गाँव के सव लोग इकट्ुं जुटकर अगर 
फामने करते वे एकदूसरे कासायन देतेतोतुम्ीं सोचो यह गाव भला 
धमी टेत्र सक्ता था ? इसकी गंदगी दुर टो सक्ती थी, कभी नहीं । हम 
राये एक टै मौर एक साय मिलकर काम करेगे ष्ठी ` भाचनाने रस 
गांव को नई जिन्दगी दीद! यहा पर सहयोग गोर सहकारिता भी 
सायक हो जाती है ओर सचसे अविक खुदी मृ हई यहां की सहयोग 
समिति देवकर } कितना सुन्दर एन्तजाम दै यहा का! हस्तकलामेमी 
मेने पाया यह्‌ गाँव वेजोड्‌ है \ घर-घर में हयकरघा चलता है । हमारे 
वापू महाता गधी का प्यारा चरखा अपन). सन्देण दे रहार). चरखा 
शष एकौ जीता-जागता स्रूत है 1 पह के व्यक्ति स्वस्य कमजोर मीर 
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भीमारगदीं। मक्त मुभ्पकारण दहै सोद क्षो सपाह। 

, शबाना ह ङिरेने उन्नत ग्रामीणों कौ सरकार निना योषदे 
सकेयहयोटाहै 1 कल फोशसने मेरे सामने शृ पमरियेराकौ पीं पै 
उन पर विचार ही नही, यल्कि उन पूरी करनेकी दौयिरा कन्भामोर 
यह्‌ घारगा ङि यह्‌ यौव दूपरे सवो कै निए एकः मिमान यने {" 

ष्य भाति माण घनतः रदा, पोप मुनते रटे । रामी भ उर्न॑े था 
समी में उटाह मौर गमी कुलक ररे भगी गे । जवनः गभो रम्‌प्न 
नहीं हहं एर्‌ व्यक्ति मी याने चरी हिता ) जव मोत यषने-त्रयने परयो 
को यापर सते गये नव भी सविं जननो रही ङिदेयो कौन गितिका 
कार्निदधै  मेनोके मवी गुद यट दोपे पने वदे । वे कौनमेमहत 
भृ भृ द्विन राद देना पि अपना गौय सातामात ङी जेया 1 

रत अर्‌ मतौ महोदय विधम करने से । तमी यमम नमी घ 
मह भीर यैष्ड पर मोहय राग अनपय जाने समा । पृन्यापष पी मोर 
से नाई भापापाषेदेशासेकर किः मानक रसोषनैपारदै + गतकी 
सण्टलने से ! समर सोग जाने का मायोतन कर रमिति मवनङे बाट 
अपि । भय दू्टे की तनाद्चथी जो मधीजी के पाव बटावर्त रे यपत 
था ठेगालतगरहाथाकिजंते उने खयर ही नरी हि यागात्‌ नात 
सनेणारही दै जौरयिना वरकेयागतीएकपदमभी यनित्दीष्ड 
सकते । स्वयं जव मथी ने उसमे कटा तव यह शरमाता भा वीक 
उदा भौर पीरे-यौरे पायसे मे जाफनर कंट गया! 
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॥ 


मांगा? क्यालयेदहो.? मुङ्खे भीः दिखाओता 1 द 
- यवं कौल -मेत्री- जी के निकट वैर गया भौर धीरे से,सकुचातै हुभा 
वोला--“"वया मागता 1. सव -कुद्ध-तो भाप.लोगो की दया -से .मुे पराप्त 
दै-1 भने मामा दै जपने ससुर पुजारी पाठकः से कि उनका आश्ीवदि मुस 
फलतीभूत्‌. टौ - यौर उनननन वरदहुस्त मेरे सिर पर छाया की भांत्ति-वना 
रहै \ यह्‌ फो -छौटी सौगात नही, मेरे लिए बहुत बडी & 1 वड़ो का 
आबीर्वाद ही मसे लगता है कि सवे बड़ी निवि होती है । हीरे जवाहरातो 
का वदसे वडा खजाना भी उसके सामने कोई महत्व नहीं स्वत्ता । "; 
मच्रीजी दत दिये भौर वरवस ही उनका हाथ पर्हुच गयां कौदास्‌ 
के सिर पर 1 वे कने लगे स्नेह विगलित चाणी मे--“"कौशल ! तुम्हूएरि 
विचार, तुम्हार आदं मौर तुम्दारे काय-कलाप सभीपरश्ेसनीय है । 
वास्तवमें तुम गरिमाके पाप्रहौ । आजर्मैने पटली वार-एकवरके 
परह्‌ से यह्‌ सुना 1 कितना अच्छाहो य्दिसवकेविचारपेसेही हौ जायें 
तो फिर दहैज-प्रया का अन्त होते तनिकमभी देरनस्गे। दहैजकी 
युध्रणाली हारे समाजकेलिए्‌ मभिणाप वनी हूर है । इसको तुम्दारे.ही 
जते युवक दर कर सकते दह; वयोकि हर देदा का भविष्य उसके नवयुवकों 
पर निर्भर होतार) येही उसके भावी क्र्णवार होते ह 1 ईश्वर तुमको 
तुम्हारे कार्यो मे पूरी-पूरी सफलता दे गौर तुम घरती पर सुरज यनेकर्‌, 
यमको । यदीमेरी द्युमे कामनाहै }'' 
द्सतरह्‌ उसा समय थोडी देर तक कौशल कीमत्रीजी से वाते 
९1 फिर रात को जव वारति वद्ह्र खाने गई ओर वहं से वापस 
लौटी तव पुनः यं आकर वंठ गया इन्दं के पास मौर उनका रुख अपने 
माफिक देख मन कौ वात कहने लगा 1 -वह्‌ वोला--“म चाद्ता ह कि 
हमारे माव की सरकार की ओर ते कु आक सहायता दी जये ताकि; 
अच्छी नस्ल के जानवर जीर अच्छी क्रिस्म के वीज हुम प्रप्त कर सके ॥. 
जिससे हमारा उत्पादन वदृ । चेतो के लिए यदि कुद टवटर मिल जाये 
तो परती जमीन फोजो उर आर बंजर रै सहज .री तोडा जा सवे. 
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पर वदा शी न्नपि । 
यं शेम मात मुन मन्धी यौ मुस्करा पमि मौर यनि-- 
गसन जो प्ता सादकर पस्यर सादा है पट्‌ निर्दर भगे दी 
अदृता जाता टै, उते कोई रोक तदी पाता जो तुम चाद हो खवहोगा। 
् सुम्दष्टं साय ह 1 चनो करे साप तेिस्तेटिच अमेम्दवो \ वदी वुम्दते 
सगि उमी.तमय स्वी कर घो जा्येणो । ह्र अगे वदने यति फो सद~ 
भार मदद देदह, सहयोग हती है } द्सवेः तिप्त भरर एक इच्यः जौर 
ह मिःसुम मेरे साय.राजधानी मो चनो 1 वहा संमद भेवन भ सवके 
प्रासने तुमे पेश कह भौर यहं दिघतज फ देषो यह्‌ जोता-जागता 
नेभूला द 1 दग युवक ने श्रमदान योजना, मट्कारिता मौर संह्पोम की 
विना यत द्विया है पिः एकः उजटे यरे पिट दए भाव क रवं यना 
लपि)" ॥ ४ 
"याप मेनो प्रशसा कर, पुत्रे पानिन्दान कीजिए । मने दुद्धनदीं 
(कया । यद सद भादी सो्गो फा वाशीर्वाद दै भौर हमारी प्रामीण 
-मोदयो मो मेटनत का फते दै, प मना रिति सोग्य हे 1" 
भगेशवदे मुद्‌ गेयटसुन मोन केना दयमरफटहो 
गपा | पे वोने~--“ीतल ! हीराद्मेता अपने कौ च ही यतनातता 
टै, परी उणा मदुत्व दै, पटी उमकीं त्रष्टना 1 यादभौ जव अष्नेकौी 
भिषटौ सममः सेता दै तभी यद्‌ मोना वनता दै 1 म तुमते वटून प्रन्ने! 
प्रो ह्र्मौग प्रय कौ जरम 1 तुम जे चादोगे वठीदहयेमा। 
म तरट्‌ मन््री मौर ङोरनयेन जाते सिनिनी देर तङ बाते दोप्ती 
पदी । कौततकोजोगरद्रफटनाया उसने बट्‌ ढता बिगय भौरसर- 
कदा मती वापोमें। मगरो महोदय उदी प्रसवः वातद्नो स्वीकार कसे 
पने र भोर तय यदथा दङ्गि कृत यारात्र बौ विदारे वाद द्द 
नैतत दुतदिन षदा को तेकर बारात ढे साद शहर दाप नदीं जादेया, 
भस्कि यहु याश करेगा दित्ती ङे निए षृपि मं ढेसाव। देम मुजद- 
एर उषे फिर जिन्दगो में वार-पार नदी पिने्य ! पद्‌ उव ननन (3 
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जो मंत्री महोदय ने उ्चे अपने स्नेहं का पाच बनाया । ५ 
सवेरे जिस समय मंडप के नीचेनेगर-जोग हो रहै थे, समघोटे की रस्म 
अदाकीजारही थी तभी यह्‌ वात सवके कानों मे घूम गर्द कि कौशलं 
कपि मन्त्री के साय दिल्ली जायेगा ओर फिर वहा से खन ! वंह अपने 
गांव की तरक्की के लिए सरकार से सहायताकेनेजा रहा) मत्री 
जीने उसे आख्वासन दरिया है कि वहा पर उसकी हर मांग ` पूरीकी 
जायेगी । यह मुनते ही सव लोग चौक गए ओर चकि पुजारी पाठक तथा 
कैश्च के वाप भीः; लेकिन इन दोनों व्यक्तियों ने मवं का अनुभेव किया । 
दुलदिन, चंदा मंडप के नीचे घूधट डानि वटी थी! उत्ते यह्‌ समा- 
चार सुनकर जहाँ एक ओर दप हुआ वहां दसरे क्षण ही उसके मुहु परः 
चिपाद की रेखाये दौडने लगीं । वह्‌ मन दी मन गुनकर रह गई ओर 
सोचने लगी विः 3दा सेवको तया सुघारफो का जीवन उनके अपने लिए 
नहीं" वत्कि दूसरे कै लिए होता है! पर सेव्रा ही उनका चमं होतादै,. 
पर सेवा ही उनका लक्ष्य । उनफी यपनी कोई समस्या ही नदीं होतती-। 
कौदाल नेता है समाजका, दे का, अपने गाँव का। वह्‌ जयेगा राज 
यानी दिल्ती । वहां कापर बनाकर ही जायेगा । ्मैरेसी वधूजोदेधाके 
चिए जपने सुख, अपनी इच्छामो का वलिदान करू, यही व्याग मेरा 
सवते वड़ा परातिद्रव्य घमं होया 1 - 
चाहर घना वज रही थी । अन्दर पदंकीमोटमें वी स्त्रियां 
गीत गारही थीं! बवारात्ती मौर जनत सभी मंडपकैः नीचेर्वेडेये। 
नाई, वारो, ओर माली आदि अपनानेम माँग न्दे ये। पुजारी पाठक 
दिल खोलकर पसे निद्यावेर कर रहे थे चंदा भौर कौशल पर । कौशल 
के पितानेभी द्तसमयपतेका मोह दोडदिया या।वेभी दरिया 
दिलहोर्हैथ। सौर क्षथने म्चेकौ वात तो हुई उस समय जव वर्‌ 
ओर वदू गख्वन्वन कम्य उस्कर खड हर्‌ । वे देवी, पित्तरो के पास जाने 
लगेतो कपि मन्व नै स्पये-रूपये के नोटों कौ एक मोटी-सी गही खोल 
गीर दोनों हायोतते.बुटा दी वरवघ्रू पर । आँगन भरम नोट रेभे वरिखर 
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गये । जैमे सेत मे राई 1 बहार, सोदार, बोबी भौर बुर बादिपसभी 
टट पदे नोट बटोरे समे \ ठेतेमे हौ मातियबाड मे गोते पर बतती री, 
पौयको आवाज हूर मौर होती षती णर । समाता ताग गोपे} 

` पुजारी पाटकने हेर टस दी गुसाद कै पूसा क्ी एक बदीगी 
भासा मन्धीकेगलेमे! तभी सोपोंनेदेषा ओष [ष्पे धीक 
पदे! मगरूतपा गौपोदोनोमम्योओीङे पाष 1 मग अपी 
पाला पटुना धुकाषा मसीजीषोभोरगौपी देष्रापदत कापेको 
स्पदित करने क लिश ऊपर यन्द मे) हेरि मसरी पुगष्यास्दव। 
उनकाएक टाप मगर केनिरपर धा भौर द्ूगरागौगके भमोाशौ 
स्परांदद रहा या, स्नेह्पूषंकसदमोग ानन्दातिरेकग पूषणेन्‌) 
उनके होर पर पृम्कान नावण्टी धी विरकृकिकः। 


ददः 

रत्र मेलके नीदेये बद््रयर। व्यय ह्वा हदि महदृदाभ्वे 
विदायमी नरष्टोमे } उद शौरम हिन्वा भोर तत्तनञः हरर वापम 
मौट खये दमी ट्‌ युन शयं बम्यादित द्द । वटक श यद्‌ नक 
समहु कौप वाभो दूत स्यौ धीर निक भी मामन 
हमा किय दिना वर मौरदभूषुराराव देष्रषरणा ग्ट, टपर 
भदिक्दाकटेगे 1 नौटतोदारदबरीदमेरार्हीदुर्गल्नकीररी 
रोरोखमकयी्ौमारत्री हैः मेदिनये कमर्‌ प्िनके दापने) 
उनशरशनमाटाय नर काशा रवदट्‌ स्मयददुत दसय 

बयैरान रारे रोप दार्दंटा दार्व पर्‌ । दटी मक्तमरी करीन 
विद्रा दा! खसदर मन्दो महदरदटे द सीरन्रदधा वभर बागरा 
गोमष्नाभ्े योने! दने 





मशु 1 टमनेगददय श्नमः 
शृ पत दहा । भौरान टसम दाय हत्सदप्तं चल ददा । द्वाज 
परते ररौ पिस 1 दट दोमी ष मदपाददन एन गृषराया 
हियम्टे 1 एष थशरोगमषह 1 प्ट शामोमेरे चद 1 
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कौदाते गौरी के पीचःपीचे चलेन लगे ओरं सोनः लंगा किं शौ 
का कौन-साजखूरी.काम निकलं-मायां ? यह्‌ गुसे काँ सिये जाः रीं 
दैः।-वह.यह सोचता गया मौर उसंके'पी चलती गथ । ~` ४ ५ 
;, . गौरी उसं-कोटरी के साते जोकंर -स्कीः ।' जिसमे चंदां वंठीःधौ । 
-दरवाजे पर. पटच उसने मिहे किवड़ खोल दिये - यौर कौशल की ` मोर 
-हंसती हुई ` देख कहनेः लगी-~“"परदेश जा रहे" भंइया } जाति-जाते 
मपनी. नई-नवेली. दुलदिन स-दो'वातें तो: करते-जाभो ): मनि: सोच कि 
.विंोह होने जा रहा दै इसके पहले .- मिलन. करी द्रु 1” ` यह्‌ कह्ने के 
हसती इई वह्‌ व्हा से भाग गई 1~ 
. ; व्यवहारी स्तर्या चली मूरई थीं! जो दो-एक थी वे.वाहर दस्वाजे पर 
लग रहीं । कोशल ने दृष्टि घुमाई, देखा-चंदा;र्वडो है । चुनरी. फी ओट. में 
उसकी वडी-वडी खे कषक रही ह । उनसे खपक रहै ह अनमोल मोती 
उसके कपोलो पर 1 - 
^तुम रोरद्रीहो चंदा .7” कौशल के. मु ्ःसे यह्‌-निक्रला.1.याते पूयी 
हते-होते वह्‌ पटच गया उसके.निकट । त्र चंदा उरकर ` उसके वक्ष मे 
सगर गई भौर रोने लगी, दुःख करके । द 94 
„.. फौदाल ने अपनी घोती से. चंदा के जासू पो 1 फिर उसतरे सिर पर 
दाय रल समन्षाता हुमा योला-- “चंदा तुम में साहस्र भौर संयम, दोनों 
रने चाहिये भौर दोनों ये; वयोकि मरो आस्या कमी मूढ के प्रति नहीं 
ग्ट्ती 1 अवष्याहो ण्या है? याज-क्यादेखन्हाहेंर्मे ?.गजास्टा 
हे, जस्वी. ही वापस लोद्रगा.। ` इत्रक तुम्हं दुःख दै भौर वे बहादुर राज- 
-पूतनि्यां कंसी ीं+जो मपने पति को रणलेत्र मे भेजती यी जपना अगल 
चीर.रक्त फा तिलक लगाकर. चलते समय गं बादल, विजनी भौर 
-वरसात देखकर नदी जाना चाहता हः! हसो चंदा मौर मृ हूंसते-ठेसते । 
चिदाकसो-। व्याह, विदार्ईमिलन गौर वियोग ये सव प््तारिक चक्कर ह! 
काम बड़ा है ! उसके करने का समय निकलकर फिर यार-वार नही माता 
मृतो मपना सौभाग्य सहमा कि कपि मन्मी-ने मु पर वरदहस्त रख 
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ब्ल वदा महत्य प्रदान परिणा । वार्थे परिम योग्य घा नरा 1" 
फौपलको बात नम्बौ होनो जारी थी । द्म यीवचंदाके आमु 
ग्यैः 1 ये भीतर ही भीतर मूग गये पत्तयोमे मौर अवमाद कौ जगह 
"उत्नामनेपी।न जने कैत उगक्रे होढ हिने उनपर मुस्कान देष 
भौर दुः क्षण नेः सिये उङफ़ी दूयिवा वक्तीमी चमङ़गद्‌, किर स्वर 
निवता बहून हय रमाया ओर्‌ सदुचाया-ना--"मुप्ते प्रम हो गया था । 
पि मटक गरदो 1 तुमदीङ कटने दो । तुम्दागौ मजिनमेगै मनितदै। 
चनो! मन्ीजौ रोदैरहोग्टीहोमी 1 वरापू क्शूनैये पिवाराननो 
तभी विदा होगी जव यै दूच षर जपेमे \'" 
यपैगन चत पड़ा बौर वह्ने लमा--“मे ममप्न गया चन्दा कि तुम 
भी साय नना चाहती यों ' यह फोर मधित मो नही, चन मवनी टो; 
मेरि प सावश्याना नदी ममलना हू भौर नुम स्वय ममततदार हौ । 
पस { द्रलना पाए दै मौर" 
ष्टौ भौरब्पा? नुपभपोदो गए ?'" 
सदाम दम बोतने प्रशन पर वरानने मटजरी साप्नेकीओर 
शमित करश्िया जी च्यम्नम्बरमे कदने लमा-्देनो वह देषो 
एगनेमन्वी जीद भीआंनेंसगर्दीदै इम मोर। वे शायद मेरा 
ध्म्तशार बरदह । जल्दीमे परूथट डाव लो, नहीं तो कया वेमे ?५ 
धमे पर्‌ चन्दा स्ता गर 1 वह्‌ मृन्कररार्‌ ओरनम्या-सा पूघट सीन 
लिप । तमी उमे पुना--"अच्ा, ददा चन्दा। चनना ह, एते मुरशपि 
न। यह्‌ टगना मौर्‌ तिना ग्द ॥" 
षदाम ज्यर्य्टि उट कौातषारदाया। वह्‌ वही स्विर 
षरररयदं, नट्निगोरन वी। सौगमन््ीजी केः उस्ते ही 
मभम्मान उन्द्‌ भार वरर्वटरान भये । वमअवदेरथी तो केवय इतनी ही 
गिव भौर बार स्टार । एूत-मावापे पनां गह ङृपि मन्प्री 


य+ पारपरष्तो कौ दरया दह । भोगं बूत हित हुए भव उन्दने 
स्पनषाम वट्रारामौणतका। 
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कार चल दीः) कौदाल क्रा दाहिना हाथ वाहूर था ।उस्षमेवा 
शट्माल जिसे वह्‌ हिला रहा थां । पीये भी रामदयाल दादा, पजारी 
पाठक आदि के स्माल हिते ओर कार वीरे-वीरे दौडने लगी गलियारे 
मेष्टेल के वरादल उडात्री । एसे मे कौशल ने तनिक गरदन अर वढ्ाई 
याट्र्‌ को । उसने देखा चौश्वेट पर खड़ी चंदाकी चुनरीका दौरे हिल 
दाष) वह्‌ लहमा र्हा ह हवा में 1 वह्‌ मनंही मने ह दिया । कार 
> अभि निकल आई, अव भी धुवले-वुघले चिव पी दिखल।ई पड़ 
थे! यद्षिदाकी वेला थी । दुःख का कीं नाम नहीं सव ओर खुशी 
ही ग््यी वरम रही थी । एसा लगता था कि गाथा मौर उत्लास दोनों 
अश्रीर तथा गुलाल बनकर सवं पर्‌ वरस रहे ह अर टोली का पुनीत 
स्योहयर्‌ आ गया 


भ 


